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म्रह्कियन 


भारतवषे मे पाष्टिपिक टोकग्रिय थे इसका कहीं उषे नहीं मिक्ता है । सभी 
बौद्ध आगम प्रय मिश्रित संस्कृत मे मिते ह ओर प्रो० प्रंकछिनि एडगर्टन ने उसे मिश्- 
संस्कृत का नाम दिया है । संस्कृत बोद्धधमंग्रयो के कुछ अपण अंश ही दष्टिपथ म अये 
हे । ओर उनमे पाछि मूढ भ्यो के साथ बहुत कुछ साम्य है । किन्तु उनम भी भद्‌ के 
प्रसंग अविचारणीय नहीं हैँ । शिक्षासमुच्य, बोधिचययीवतार ओर चन्द्रकी के प्रसनपदा 
म संस्कत आगमोके छम्बे-ङम्बे उद्धरण पाये जते है । उनके संक्षिप्त उद्धरण तो प्रायः 
बोद्ध दरान के सभी ग्रंथो मे मिकते है । इनमे से कुछ प्रथो की सूचना मध्यएशिया, 
नेपारु ओर कादमीर के गिखिट मँ प्राप्त इई है । डा० नछिनिाश्च दत्त के द्वारा गिकिट 
पाण्डुकिपियों का सम्पादन हो चुका है । इन सभी ग्रो मे पाङि निकाय का कदाचित्‌ 
दी कोई उद्धरण मिलेगा । प्रो° एम्‌. विंटरनीज ने अपने भारतीय साहित्य ( खण्ड २ ) मे 


पाठि ओर संस्कृत बोद्ध धरम प्रयो के काठनिणेय का विवेचन बडी ही कुराकता के 
साथ किया है । 


संस्कृत बोद्ध ग्रंथ ओर स्थविखाद ८ पाछि-थेराद ) के धर्मग्रंथ का भेद खुष्ट की 
प्रारभिक शताब्दियों मे वर्णित हआ है । महायान विज्ञानवाद ओर शत्यवाद संप्रदाय 
रूदिवादी संप्रदायो के साथ सुदीधे काठ तक संघे करके ही प्रभावराढी इए । असङ्गं के 
महायान सूत्रारुङ्कार की भूमिका से यह माद्म पडता है कि महायान की प्रामाणिकताओं 
को उन रूढदिवादियों ने संदेहास्पद घोषित किया, जिन्हो ने उसे परम्परा विरोधी नवीन 
प्रवर्तन सा मान छिया । असङ्ग के समर्थन म इस प्रतियोगिता का प्रचुर निददन मिक्ता 
है । योगाचार ओर माध्यमिक संप्रदायो के जो कणेधार है, उन्हों ने रूढिवादी संप्रदायो 
को हीनयान अथीत्‌ निश्नवाहन नाम दिया । फकूतः दूसरे को महायान अथोत्‌ उत्तम 
वाहन कहाने का अधिकार प्राप हो गया । असङ्ग ने उन दोनों के विचार, सिद्धान्त 
ओर व्यवहार गत मौरक्कि भेद को समन्वित करने के खयि अकाव्य युक्तियों को उपस्थित 
किया है । हीनयानी अहंवादी ओर व्यक्तिवादी है, वे अपने वैयक्तिक निवांण की इच्छा 
करते है ओर उनका साधन भी हीनकोटिक है । उनका बौद्धिक एवं आध्यासिक उपा- 
दान भी हीन स्तर का है । दूसरी ओर महायान के अनुयायी गण केवर अपने हित के 
स्मि नही, प्रलयुत सभी निश्न एवं मध्यम जनो के निवोण के स्थि गुण -म्रहणं करने मँ 
तत्पर है । वे खार्थपरायण नहीं हैँ । बल्कि इसके विपरीत वे अपनी आध्यासिक संपत्ति 
का निः्युस्क त्याग उन छग के स्यि करते है, जो वस्तुतः पिछडे है ओर जिनम आत्म- 
कटयाण की ओर बढने की स्श्तिं नदीं है । बोधिसत्व एेसे आदरो व्यक्ति हैँ, जिन्हो ने 
सुभी पापियो को उद्धार करने का मार अपने उपर ठे शिया है । जब तकं अंतिम प्राणी 
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भी सुक्त नदीं हो जाता, तब तक बोधिसक् अपने निर्वाण की चिन्ता नदीं करेगा । हीन- 
यानी अहंवादी हैँ, ओर महायानी आत्मोत्सगं के अनुपम उदाहरण हैँ । 
इसके बाद मी असङ्ग ने हीनयानियों के उन अभियोगों का खण्डन किया है, 
जिनमें महायान आगमों को असत्य प्रबतंक कदे गये है--अ्थीत्‌ एेसे प्रवर्तन, जिनमें 
बुद्ध- वचनो के साथ तनिक भी संबन्ध नहीं है । उनके अनुसार यह भी विश्वास करना 
कृठिनि है किं महायानी गण महात्मा बुद्ध के सचे अनुयायी हैँ । महायानियों के खच्च के 
विषय मे हीनयानी गण अपनी निरथेक ध्रणा को भी नहीं छिपा स्के है । 
भाग्यवदा, हमलोग कटु बवाद्‌- प्रतिवाद के दिनों से बहत दूर आ गये ह, ओर 
इसस्ि खतत्र दष्टिकोण अपनाने के स्यि हमारी सिति अधिक अनुकूढ हो गयी है । 
थेरवाद के रूढिवादी समथकों की यह अनुदारता है कि उन्होंने महायान को अवद्ध 
कह कर दोषी ठहराया ] हीनयान से बद कर महायान का प्रलक्ष उत्कर इस हे कि 
उसने बोद्ध सिद्धान्तो के समथन मेँ अकाव्य तकै भर कर सवर्‌ युक्ति्याँ दी हैँ । युक्तिवाद 
महायान का प्रधान साधन है । इसके अतिरिक्त उसका आचार भी उच्चतर आदर्खसे 
व्याप्त है । सेवा ओर ल्याग तो महायानियों के आचार का मूकमंत्र है । ओर भी, महायान 
ने स्तर एवं बोद्धिक तथा आध्यामिक विकासजन्य भेदो को दूर कर सभी प्राणियों को 
उचचतम एवं श्रेष्ठतम पूणता तक ॒प्ंचने का अधिकार पत्र दे दिया है । आदावाद के 
संदेरा के साथ महायान की समाप्ति होती है, ओर इसमे न तो जीवों की दुर्निवार त्रुटियों 
की ओर ध्यान दिया गयादह ओर न संसार के दुःखों की. पुनः पुनः आ्रत्ति ही की 
गयी है । संसार मे दुःख है ओर कष्ट भी । टेकिन यह ८ महायान ) विश्च की छृान्ति 
को प्रददीत करने के वदे सभी पीडित प्राणियों को सा्वेमोतिक प्रेम ८ महामेत्री ) ओर 
उत्तमोत्तम दया ८ महाकरुणा ) का अक्षय स्देरा देता है । केवल अपने घ्ि नहीं, 
वच्कि सभी जीवों कै स्थि कष्ट पर विजय प्राप्त करनी है । जव तक संसार मे बिन्दुमात्र 
भी कष्ट है, तव तक बोधिसच उसके उन्मूकन मे ख्गा रहेगा । जब तक सम्पूणे विश्च 
सर्वोत्कर्ट वैकुण्ठ मे परिणत नहीं हो जाता, तब तक वह कैवट्य एवं शान्ति के आनन्द 
का उपभोग नदीं करेगा । हमढोगों का यह भी विश्वास प्रायः असव नहीं कि भारत- 
वषै की सीमाओं के बाहर बौद्ध धर्म का जो इतना प्रचार इआ, इसका कारण सभी 
्द्ररत प्राणियों के ग्रति साव॑भौतिक मुक्ति की प्रतिज्ञा दी इई । संसार को दुःखमय 
कहने वाढे निराावाद की सत्ता नष्ट हो गयी ओर उसके बदटे सव के मन मे अजेय 
एवं अदस्य आश्ञावादी सिद्धान्त की महत्ता ने धर कर छया । इसमे आश्चयं नहीं किं 
दस्ति साधारण जनता ने इईंसामसीह के सार्वजनिक मंगक संवाद के समान महायान की 
जयजयकार की । महायान दर्रन का असाधारण वैरिष्टय यह है किं उसने प्राणिमात्र मेँ 
बीजरूप से बुद्ध को खीकार किया है ओर इस प्रकार . उसने सभी प्राणियों के असीम 
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महच्च का स्थापन किया ह । बंधन, कष्ट, अज्ञान तथा नैतिक एवं आध्यामिक न्यूनता सवेथा 
अवास्तविक है । महायान ने सभी प्राणियों के एकत्र प्र अधिक जोर दिया है । बुद्धत्र 
सभी मे जन्मजात है, ओर यह उपनिषद्‌ के उस सिद्धान्त के वहत निकट है, जो अदत 
ब्रह्म को चरम तत्के ख्पमे प्रतिपादन करता दहै । अद्रेत वेदान्त ओर असङ्ग के 
संप्रदाय एवं छङ्कावतार ओर अन्यान्य महायान आगमो द्वारा प्रतिपादित बौद्धदरन, दोनो 
खभावतः एक ही हैँ । इनमे भद केव्रक पारिभाषिक नाम--संबन्धी है । 

लङ्कावतार महायान संप्रदाय का प्रेय है | रेता विश्वास है कि यह ्र॑थ भगवान्‌ 
बुद्धद्रारा कहा गया है । बुद्ध केवर एतिहासिक व्यक्ति ही नहीं हे, बल्कि वह चिरन्तन 
सत्य हे । बह निराकार पृणे त है-तथागतगर्भ-तयता-अर्थत्‌ चरम तख है । रावण द्वारा 
शासित छङ्काद्रीप मे बुद्ध के नाटकीय आविभौव के साथ छङ्कावतार का आरंभ होता दै । 
दूस रावणम वन से सीता को हरने बाठे छङ्का के राक्षसराज रावण के साथ नाममात्र का 
साम्य दै । 


ठङ्कावतार बहत ही दुरूढ ग्रंथ है । इसकी दी करीव करीव पुराण की की के 
समान गूढ है । यह शाख की दी मे नहीं छ्खा गया है, जिसमे प्रत्येक उक्ति तके 
ते समर्थेत है । इसका वणेनप्रसंग शब्दाडम्बरो से भरा है । जो आधुनिक पाठक को 
काल्पनिक एवं अतिरञ्जचित प्रतीत होता है । परन्तु गम्भीर पाठक इन अतिरायोक्ति एवं 
राब्दाडम्बरों को वाद देकर ही अध्ययन करता है । क्यो कि उसे तो उसके अन्तस्तव 
को म्रहण करना है जो सदय के सच्चे गवेषक को दी स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है । यह्‌ 
हार्दिक आनन्द का विषय है किंडा० सुजुकी ने कङ्कावतार के ददोन का विशेषण 
उत्तमोत्तम ठंग से किया है । उस उच्च कोटिक जापानी विद्रान को चीन ओर जापान 
की अविच्छिन परंपरा के कारण विशेष सखुविधा. मिठी । इससे उनके टि ठङ्कावतार के 
दानिक त्व को हृदयङ्गम करना सहज हो गया, जो शब्दाडम्बर एवं आपात विरोधी 
वाक्यों के कारण प्रायः बोधगम्य नहीं होता है । डा० सुजकी के व्याख्यान के अभाव में 
दस प्र मे प्रतिपादित्‌ बहत से गूढ रहस्य सर्वेथा निरथेक सा प्रतीत होते 1 स्थानाभाव के 
कारण यर्हौ म्र पाठ का विंदाद विवेचन संभव नहीं है । जिज्ञाघु छात्र कङ्कावतार के मूक 
मरय एवं डा० सुजुकी कृत इसके प्रामाणिक अंग्रेजी अवाद के अध्ययन से राभान्वित होगे । 

लङ्कावतार मे एसे अनेक संदभ हैँ, जिनमें इस पर पुनः पुनः जोर दिया गया है 
कि चित्त ही एकमात्र सत्ता है, ओर विषयि-विषय गत विभिनता का यह संसार 
कवठ मिथ्या जन्मान्तरीय वासना से उन्न अबाधित आभास है 1 इस ग्रंथ का आडाय यह 
हैः कि बुद्ध वस्तुतः पूणतम जीव है ओर उसने सभी मायिक रमजाख का अतिक्रमण कर 
ख्या है । ठङ्कावतार मे जिस बुद्ध का चित्रण इञा दहै, बह सबैथा निराकार नहीं है । 
छेकिन वह साकार एवं तालिक है । बह प्राणियों के जगत्‌ से उदासीन नहीं है । बह तो 
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संसार के निवौण का इच्छुक है ओर यह भार बोधिसत्वो पर अर्पित है । यह स्पष्टतः 
कहा हआ है कि बोधिसत्व बुद्ध के पुत्र है ओर उन्होंने बौद्धम्‌ के निमित्त आत्म- 
समपण किया हे । निर्वाण की प्रापि तभी संभव है, जव आख्यविज्ञान या स्वप्राही 
मन, जो सभी प्रकार के विज्ञानो के मूढ मे उपादान माना जाता है, सर्वथा परिदिद्ध 
कर छया जाय । यह आख्य विज्ञान अपने आध्यान्मिकरूप मे शाश्वत सत्ता है, जो 
अज्ञानियों को अहं, पुद्रक या आत्मा प्रतीत होती है । यह उस आख्य से प्रथवूः नहीं 
है, जिसका नाम चित्तमात्र भी है । इसका अपर नाम तथागतगभ है । बह तथागतगर्भ 
खमभावतः सर्वथा निदुं्ट है । लेकिन दोष एवं विकारो से सर्वया आव्रृत रहने कै कारण 
यह अपने विद्युद्ध ख्य मे अथौत्‌ पणे चित्तके रूपमे, जो न विषयी है ओर न विषय, 
सत्यतः गृहीत नहीं हो पाता । यह पखितन से परे है । इसके तथता, सलता, मूतता, 
धर्मधातु, निवीण, निलयसमता, अदय आदि अनेक नाम है । इसका अनुभव सव्यम्राही 
बुद्धि या सम्यक ज्ञान के द्वारा होता है, जिसे आर्थज्ञान कःते है । यदी सम्यक्‌ ज्ञान 
चरमतच् के वोध का एकमात्र साधन है । यह निर्विकल्प है । विक वह है जिससे जड 
ओर चेतन का नानाल्र प्रतीत होता है । वही आख्य-विज्ञान जव इन सभी मिथ्या 
धारणाओं से सुक्त हो जाता है, तव उससे निवण की प्राप्ति ह्योती है । ओर प्रयेक व्यक्ति 


तथतारूप मँ अवसित हो जाता है । 


यह पहछे ही कहा जा चुका है किं छङ्कावतार मे राश्चत सव्य प्रतिपादित है, 
किन्तु उसे राब्दाडम्बरो से प्रथक्‌ कर अवगत करना कठिन है, यदपि यह ग्रंथ वाद्‌ - 
विवादामक नदीं है, फिर भी सव्य के गवेषकों को निरन्तर चेतावनी मिख्ती है कि वे 
भ्रामक मतो के भृकावे मे पड कर पथभ्रष्ट न हों । इसमे श्रावकयान की न्यूनता प्रदर्दित 
की गयी है, जो पाष्म्रिथ ओर इसके अनुरूप हीनयान के संस्कृत आगमो मे उदिखित 
है । ङ्कावतार ठक्षणतः महायान संप्रदाय का म्य है। ययपि इसमे एसे संदभ हैँ, 
जिनमे शल्यवाद की. ओर काव दीख पडता है, फिर भी इसे मानना पडेगा किं इसमे 


चरमतत्व खभावतः आध्यालिक है । पूणत्रह्म विषयक मत के साथ इसका अतिदाय ` 


साम्य है । किन्तु इस एक विषय हे, जो अद्वैत वेदान्ती के स्यि समस्या हो जाती है । 
छङ्कावतार के अनुसार चरम तत्र चित्त या विद्ध विज्ञान है । यह अपने यथायं खभाव 
मरे पचिर्तन से परे है । केकिन परा्रत्ति का सिद्धान्त उद्ेगजनक है । परादृ्ति तो अहं 
मूढ्क आत्मा एवं पदार्थो के अनेकत्र की अनिता से निष्पन्न होती है । आल्यविज्ञान 
पूर्ण अद्वैत के ख्प मे वर्णित है । प्रवेक पुद्रक मिथ्या विकास है । परन्तु क्या अहंमूकक 
आत्मा का एवं पदार्थो का भीजो विकास दहै, उसे केवर परिणाम समञ्चा जाय अथवा 
दाङ्कर वेदान्त के पारिभाषिक राब्दो मे विवे £ इस विषय का स्पष्टीकरण कङ्कावतार 


ओर त्रिशिका मे नदीं इञ है । 


पाक्रथनं शा 


। + 


डा० सुजुकी ने आख्य के इन दोनों पक्षौ की ओर ध्यान आकृष्ट किया है । 
रङ्कराचायंद्रारा ऋमवद्ध अद्वैत वेदान्त के अनुसार अद्रैत ब्रह्म से अनेकल्व-विरिष्ट जगत्‌ 
का आविभाव होता है । यह आविभौव सांस्यप्रतिपादित विकास नहीं है, जो चरम 
तत्र का पलितेन रूप है । यह पितेन का मत, तव तक बोधगम्य नहीं है जव तक 
अन्तःसित तच्च मे पूवै अवस्था का तिरोभाव ओर नवीन अवस्था का आविभौव नहीं हो 
जाता । अद्रेत वेदान्त कै अनुसार यह ॒पचिर्तन मिथ्या आभास है । रङ्कावतार मँ भी 
अनेकत्र का आविभोव अनित्य कहा गया है । विषयि-विषय गत ॒विमिननता भी अनिद 
घोषित इई है । अतः यह उपसंहार करना तर्कसंगत है किं छङ्कावतार मे आश्रय-विज्ञान- 
पराव्रत्ति ओर त्रिरिका मे जो विज्ञान-परिणाम दै, उनकी राब्दिक व्याख्या नहीं हो 
सकती । यदी कारण है किं आल्यविज्ञान, जिसके नाम तथता, भूतकोटी आदि अनेक 
है, पचिर्तनों से परे अवश्य ही समन्ने जार्यै इसस्यि तर्कसगत यह दै किं आढ्यविज्ञान 
का परिवतेन, जो अष्टविध विज्ञानो के रूप मे परिणत होता दै, आभासमात्र है । 

य्ह भूमिकाकार एक दूसरी अति महत्पूणे समस्या की ओर ध्यान दिये विना 
नदीं रह सक्ते, जिसका समाधान अव्यावस्यक है । ठङ्कावतार का मुख्य दाशौनिक मत 
क्या हे १ क्या इससे पूण विज्ञानवाद की स्थापना होती है या पूणे शल्यवादकी ? इसम्‌ एेसे 
अनेकानेक संद हैँ, जिनसे सभी तरह इस पक्त का समथेन दीख पडता है कि आख्य- 
विज्ञान चरम तत्र है । यह इन्द्रिय ्राह्य संसार-कम विद्ध विज्ञान का आकार है अथीत्‌ 
इस संसार का रूप उस विज्ञान की अभिव्यक्तिमात्र है, ओर उससे प्रथक्‌ इसकी बाह्य 
सत्ता. नहीं है? । खचित्त दर्य पद की पुनराद्त्ति इसथ्यि इई है किं महायान बौद्ध 
द्रीन के अध्येता को विज्ञानवाद के मौटिक तक्र का सवथा ज्ञान हो जाय । 

ठेकिन यह भी उतना ही विचारणीय है किं छङ्कावतार ने संसार के बाह्यरूपों 
की ञ्चूत्यता पर अधिक जोर दिया है । उसमे इसके सात मेद प्रतिपादित है-(क ) रक्षण- 
राल्यता, (ख ) भावखमभावदयून्यता, (ग ) अप्रचरितञ्न्यता, (ध्‌) प्रचरितद्यल्यता, (ङ) 
सर्मधर्मनिरभिराप्य्यता, (च ) परमाथोयेज्ञानमहादन्यता, (छ) इतरेतरदान्यता । इस ग्रेय 
से आध्यामिक उच्नाकांक्षियों को शयल्यता पर गम्भीर विचार करने की प्रेरणा मिरी है: । 
हस शल्यता को पूर्णं निव्यता एवं पूणं गत्यता के साथ अभिन्न नहीं समञ्नना चाहिये । 
निश्चित ही इन परस्पर विरोधी उक्तियो से कुङ्कावतार का अध्येता भूकभूकेया में 
पड जाता है । | 

इसके अतिरिक्त, रङ्कावतार म उतना ही उद्ेगजनक एक दूसरा प्रसंग है, जिसपर 
विरोष ध्यान देना आवश्यक है । इसमे कहा गया है किं जिस तथागतगभे का आख्य- 


१ 'लद्का--पर° १८-२३ २ वही प° ३१-२ ३ देशेमि शल्यतां नित्यं शाश्वतोच्छेद्‌- 
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` : . साक्षात्‌ शल्यता के साथ विख्छु रेक्य 
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इष्ट सद्धर्मरकावतारसू्र 


. विज्ञान के साय तादात्म्य है, बह निल एवं निर्विक्प है । यदौ इतना ही कहना पर्याप्त 
है किं आत्मखरूप के संवन्ध मे उपनिषदों एवं अद्रैतवेदान्तियों द्वारा प्रतिपादित मत के 
साथ इस दृष्टिकोण का सामज्ञस्य है° । छङ्कावतार ने इस विरोधाभास को उपसित किया है 
ओर यह कह कर ओँखों मे धूर डाख्ने का प्रास किया है कि तथागतगर का 


२ 
| 


ठेकिन अबोधजनगण नैरात्म्यवादके उपदेराको सुनकर भयसे कौप उठे । 
यह स्पष्ट है किं इसके गरूढतात्पयै को हृदयङ्गम करने के स्यि वे आध्यासिक उपकरणों 
से सपन नदीं हँ । इसथ्यि उनकी शङ्का को दूर्‌ करने के स्थि ही तथागतगभे संबन्धी 
उपदेदा उन्हं दिया गया । अवद्य ही यह उत्तर आपातनैपुण्य का बोतक है । परन्तु 
विञ्युद्ध विज्ञान को चरम तत्व मानने वाटे सिद्धान्त से इसका अंततः विरोध होता है । 
इसघ्यि छङ्कावतार के मौख्िकि सिद्धान्त के विषय म अपना विचार व्यक्त करना वस्तुत 
आपत्तिजनक है । 

लङ्कावतारघ्भ्र का सङ्कलनं - काल 

छङ्कावतारसूत्र को महायानी अल्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखते हैँ । अनेक इता- 
व्दियों तक चीन ओर जापान के बौद्ध विद्वानों ने वडी ही तत्परता से इस म्र॑य का 
अध्ययन किया । उन्हों ने इसके अनेकानेक अनुवादो को भी प्रस्तुत किया है, जिन 
महायान ददोन के आधुनिक आचाय एवं प्राध्यापकों की विदोष निष्ठा है । इस संप्रदाय 
के विद्वान्‌ को इतनी अल्प सामग्रियां उप्न्ध है कि उनके सहारे इस ग्रथ के सङ्कछन ` 
की निश्चित तिथि का अकाव्य निणैय कदापि नहीं हो सकता । ॐ ° सतीराचन्द्र विवा- 
भूषण का विचार है किं छङ्कावतार खाभग ३०० खुष्टाब्द मे छ्िा गया । किन्तु ° 
सुजकी का मत है किं इस प्रय का एक माग ४४२ खुष्टान्द से पूर्व सङ्कछ्ति इ ओर 
उनका यह कथन उसके प्रथम चीनी अनुवाद प्र आधारित है । डां० महोदय ने उन 
अध्यायं को पतीं माना है, जिनके शीर्षक धारणी, सगाथकम्‌ ओर मांसभक्षणम्‌ हैँ । 
यह उच्छेखनीय है किं इसके वे अध्याय भी सुसंबद्ध प्रथ के रूप मे एक ही समय नहीं 
आये; जिनके स्यि पठे की तिथि निर्दिष्ट की गयी है । छङ्कावतार की विषय -वस्तु 
इसका अकाय्य प्रमाण उपश्ित करती है कि यह ग्रंथ साक्षात्‌ बुद्ध के द्वारा नदीं कडा 
गया है । इसके अतिरिक्त इसकी विषयवस्तु से यह भी स्पष्टतः प्रदरित है किं आगम- 
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लङ्का, प° ३३ 





4.4. 


प्राद्कथन >९.4। 


साहि के सङ्ककन के पश्चात्‌ दी लङ्कावतार प्रय के रूपम आया। इन सब्र वातो के 
विचार-विमदो से प्राप्त संकेत के आधार पर यह कहना संभव है कि रङ्कावतार ख्गभग 
खृष्टाब्द के प्रारंभ या उसके पे सङ्ककित इआ । 


रङ्ावतार सत्र के मरु ग्रथ का खरूप-विवेचन 

ठङ्कावतार्‌ प्रय अभिव्यक्ति की दुरूह टीका प्रतीक है । यह अरसंबद्ध कम मँ 
ठिखित है ओर इसस्ि दशरन का आधुनिक अध्येता जव इसका गभीर अध्ययन युरू 
करता है तो अवद्य ही उसे घोर नैराश्य का अनुभव होगा; क्यो कि वह तो विचार की 
एकान्विति एवं सामन्स्य का सदेव पक्षपाती है । ओर्‌ भी, इस प्रेय मे एक ही प्रसंग, 
शब्द एवं कों की असंख्य आवृत्ति हई है, जिससे इसके साहियिक सेन्दय का हास 
हो गया है । इसके अध्ययन से अध्येता का मन ऊव जाता है । पुनः इसमे परस्पर विरोधी 
उक्तिर्यो हैँ, जिनसे यह ग्रंथ असंबद्ध सा ख्गता है । 


दस भ्रेय मे ओर भी दूसरी एक कठिन समस्या है, जिस पर गंभीर विचार करना 
आवस्यक है । साधारणतः इस प्रेय की ठे -शेटी यह है किं प्रलयेक अध्याय के अत मे 
रङ्कावतार सूत्र नाम का निर्देश है ओर उससे यह व्यक्त होता है कि तत्तत्‌ अध्याय 
छङ्कावतार सूत्र का दी है। परन्तु प्रथम अध्याय मे पूर्वोक्त कम का अनुसरण नहीं 
किया गया है, जिसंस ॐ ° सुजकी को यह अयुमान करने का अवसर मिका कि असुक 
अध्याय भ्य के मुख्य रारीर का अविच्छेय अरा नहीं है । इसके अतिरिक्त इसमे एक 
आख्यान का वर्णन है, जो सुसंबद्ध एकसूत्रता से उपलक्षित है । इस वात से निश्चित ही 
यह प्रमाणित होता है कि इस अध्याय का म्य के अवरिष्ट भाग से संबन्ध नहीं है । 
इससे भी बढ कर जटिक समस्या यह है कि इसमे रावण का नाम है, जिसका उ्छेख 
परवर्ती अध्यायो म न रहने के कारण वस्तुतः विक्षण प्रतीत होता है । ओर उचित यह 
है कि किसी भी भ्य का उपसंहार उसके उपक्रम से नियमतः समन्वित हो 1 परन्तु यह 
निर्विवाद दै कि प्रस्तुत भाग छङ्कावतार से संबद्ध है ओर इसकी यह युक्ति है किं इसमे 


बुद्ध का वह आत्म - बोध विषयक प्रवचन है, निसकी अणौकिक महत्ता इस ग्रंथ के 
अनेकानेक स्थानों मे वर्णित है" ॥, 


चीन ओर जापान के कुछ बौद्ध विद्वानों ने इस म्र॑थ के उस अनौचिलय को 
यथासंभव दूर करने का प्रयास कियाद, जो म्र॑यके शरीर एवं समा्तियो के बीच 
संबन्ध सूत्र के न रहने के कारण इसम आ गया है । उनरोगो का तकै है किं वतेमान 
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सङा सद्धमटंकावतारसूञ 


लङ्कावतारसू्र उस अतिविस्तृत प्रय का संक्षिप्त खूप है, जिसकी मौखिकि रचना २६००० 
छोकां की थी । षटूर््रिरत्साहस्रसबैधर्मससुचय जो इस ग्रथ के द्वितीय अध्याय का 
सीषैक है, उससे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है । फिर भी इस विषयमे सुनिश्चित विचार 
प्रकट करना बहत कठिन हे । क्योकि बौद्धम्‌ संबन्धी प्राचीन ग्रंथों की यह दौढी हे कि 
उनम संल्यागत अतिरायोक्ति की ओर विरोष अभिरुचि है ओर संभव है कि उपर्युक्त 
कथन का आधार वही हो । 

सगाथकम्‌ नाम का जो छङ्कावतार का अंतिम भाग दहै, बह गाथाओं से निर्मित 
है । यह भाग तो एेसा उक्न्ना हआ जाक है कि इससे सम्पूण ग्रंथ का सुसंगठित सौष्ठव 
ही विनष्ट हो गया है । ओर भी, इस भाग से म्रंय के मौखिक प्रामाण्यके विषय म अनेकानेक 
तकेवितकै करने का अवसर मिक्ता है । कुछ बौद्ध विद्वानों ने अपना यह सुञ्चाव दिया 
है कि यह भाग भ्र का मौख्कि अंरा नहीं था | इसको बाद मे म्र॑थ के साथ जोड दिया 
गया । पुनः कुछ विचारकों का मत यह है किं यह माग वस्तुतः लङ्कावतार नाम के 
विस्तृत ग्रंथ का अभय अदा है, जिसका निर्देश पै अनुच्छेद मे कर दिया गया है। 
बोद्ध महायान के इतिहास के संबन्ध मँ जो साम्नि हमे उपरव्ध है, उनके सहारे इस 
जटिरू प्रश्न प्र अपना अंतिम निर्णय अभिव्यक्त करना कदापि संभव नहीं है । 


इस माग के ओर मी अनेक पक्ष है, जिनकी कटु आढोचना की गयी है । इस 
भाग म टेसे बत्तान्तों का वणेन है, जिनका ्र॑थ के गवां के साथ तनिक भी संवन्ध 
नहीं है । इसमे व्यासं काल्यायन ओर उनके समान दूसरे महापुरुषों का भी निर्ददाह 
ओर उससे इसका विचार खाधव ही व्यक्त होता है । इसमे मठो मे रहने वरे वोद्ध भिक्ुओं 
के धार्मिक मत एवं विचारो की गणना है जिसका इस प्रेय के पूर्व॑मागों की योजना के 
साथ सामन्ञस्य नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त विज्ञान के नौ भेद' आख्यविज्ञान 
के दो भेद* ओर उनके समान जो अन्य भेद हैँ, बे निश्चित ही परवती कच्नार्पु है । 


मिथिटावि्ापीठ | ` श्रीरीतांश्चरोखर वागचि 


१ अष्टधा नवधा चित्रं तरङ्गाणि महोदधौ । वही, ध्र १०८, शो" १३ २ परमाख्यबिज्ञानं 
विज्ञपिरालयं पुनः । वही, प° १११. शो ५९ ३ अनुवादक ई. मेगलपति ज्ञा एम्‌. ए.» पीएच्‌. डी. 


४ = =, @ हः 
श; 
+ व 








॥ सद्म॑टङ्गावतारसूत्रम्‌ ॥ 
ॐ नमो रतत्रयाय । ॐ नमः सववुद्धबोधिसत्वेम्यः ॥ 
१ रावणाध्येषणापरिवतैः प्रथमः । 


एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवांङ्कापुरे समुद्रमल्यरिखेरे विहरति स्म 
नानारतगोत्नपुष्पप्रतिमण्डिते महता भिक्षुसंघेन साध महता च बोधिसत्वगणेन नानाबुद्ध- 5 
्षेत्रसंनिपतितेर्बोधिसचेमहासचैः अनेकसमाधिव दितावराभिज्ञाविक्री डितैमेहामतिबोधिस्व- 
पूवगमेः सवेबुद्ध पाण्यभिषेकामिषिक्तैः खचित्तद्द्यगो चरपरिज्ञानार्थकुराकेनीनासत्वचित्त- 
चरित्ररूपनयविनयधारिभिः पञ्चधममेखभावविज्ञाननरात्म्याद्यगर्तिगतेः ॥ 


तेन खदु पुनः समयेन भगवान्‌ सागरनागराजभवनात्‌ सताहेनोत्तीर्णोऽभूत्‌ । 
अनेकराक्रतरह्मनागकन्याकोटिमिः प्रसयद्रम्यमानो लङ्कामल्यमवलोक्य स्ितमकरोत्‌-प्रूवैकेरपि 19 
तथागतैरर्हद्भिः सम्यक्पंबुदधैरसिमषछङ्कापुरीमल्यरिखरे खप्रघ्यातार्थज्ञानतर्कदृष्टिती्यश्रावक- 
प्रयेकबुद्धायेविषये तद्भावितो धर्मो देरितः । यच्वहमपि अत्रैव रावणं यक्षाधिपतिमधिकृव्य 
एतदेवोद्धावयन्‌ धमं देशयेयम्‌ ॥ 


अश्रोषीद्रावणो राक्षसाधिपतिस्तथागताधिष्ठानात्‌-भगवान्‌ किल सागरनागराज- 
भवनादुत्तीय अनेकराक्रब्रह्मनागकन्याकोटिभिः परिद्रतः पुरस्कृतः समुद्रतरंगानवलोक्य 15 
आलयविज्ञानोदधिप्रद्रत्तिविज्ञानपवनविषये प्रेसितास्तभ्यः संनिपतितेभ्यश्चित्तान्यवलोक्य 
तस्मिनेव स्थितः उदानमुदानयति स्म-यल्वहं गत्वा भगवन्तमध्येष्य लङ्क प्रवेरायेयम्‌ । 
तन्मे स्यादीधेरात्रमथीय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणा च ॥ 


अथ रावणो राक्षसाधिपतिः सपरिारः पौष्पकं विमानमधिर्ह्य येन भगवांस्तेनोप- 

` जगाम । उपेद्य विमानादवतीयै सपरिवारो भगवन्तं त्रिष्क्रत्वः प्रदक्षिणीकृत्य तय॑ताला- ‰ 

वचैः प्रवादद्धिचिनद्रिनीकमयेन दण्डेन वैद्भययुसार[गव्वःप्र्युक्तं वीणां प्रियङ्कपाण्डुना 

अनर््येण वल्ञेण पाश्चवलम्बितां कृत्वा वैड्जषभगान्धारधैवतनिषादमध्यमकैरिकगीतसखर- 

प्राममूछ॑नादियुक्तेनाजुसायं सलीठं वीणामनुप्रविंद्य गौथाभिगीतैरुगायति  स्म- 
चित्तखभावनयधमेविधिं नैरात्म्यं इष्टिविगतं ह्यमलम्‌ । 
प्र्याप्मवेयगतिसूुचनकं देशि नायक इह धमेनयम्‌ ॥ १ ॥ 95 





१ 36016 एवं, 0९९ 1188. ०८६९० फ़ तश्णौ० 6४५ 06 701101० : 
नेरात्म्यं यत्र धमौणां धर्मराजेन. देितम्‌ । 
लङ्कावतारं तत्सूत्रमिह यल्नेन छिख्यते ॥ 
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छङ्धावतारसज्ञम्‌ । | १.२ 


स्यभधमेसंचिततनुं सुगतं निमीणनिर्भितग्रदरनकम्‌ । 
प्रात्मवेयगतिधमरतं लङ्कां हि गन्तु समयोऽ सने ॥ २॥ 
लङ्कामिमां प्रवेजिनाध्युषितां पुत्रैश्च तेषां बहुरूपधरेः । 
देशि नाथ इष्ट धममेवरं श्रोष्यन्ति यक्ष बह्ररूपधराः ॥ ३ ॥ 


अथ रावणो लङ्काधिपतिः तोटकृत्तनानुगाय्य पुनरपि गाथाभिगीतिनानगायति स्- 


सप्तरात्रेण भगवान्‌ सागरान्मकराल्यात्‌ । 
सागरेन्रस्य भवनात्‌ समुत्तीर्य तटे सितः ॥ ४ ॥ 
सितमात्रस्य बुद्धस्य रावणो द्यप्सरैः सह । 

यक्षैश्च नानाविविधैः ुकसारणर्पण्डितिः ॥ ५ ॥ 
ऋद्या गवा तमध्वानं यत्र तिष्ठति नायकः | 
अवतीय पोष्पकायानाद्रन्य प्रूज्य तथागतम्‌ । 
नाम संश्रावयंस्तस्मे जिनेन्द्रेण अधिष्ठितः ॥ £ ॥ 
रावणोऽदं दशग्रीवो राक्षसेन्द्र इहागतः | 


„= ङ्ध 


 अनुगृहणाहि मे लङ्कां ये चास्मिन्‌ पुरवासिनः ॥ ७ ॥ 


पूर्वैरपि हि संबुद्धः प्रतयात्मगतिगोचरम्‌ । 

शिखरे रत्रखचिते पुरमध्ये प्रकारितम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवानपि तत्रैव शिखरे रतमण्डिते । 

देरोतु धमं विरजं जिनयपुत्रैः परीदरतः । 

श्रोतुकामा वयं चा ये च लङ्कानिवासिनः ॥ ९ ॥ 
देरानानयनिसुक्तं प्रलातमगतिगोचरम्‌ । 
लङ्कावतारसत्रं वे प्रवेबुद्धालवर्णितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्मरामि पूरवेकेवद्धैजिनपुत्रपुरस्करतैः । 

सूत्रमेतनिगयते भगवानपि भाषताम्‌ ॥ ११ ॥ 
भविष्यन््यनागते काठ बुद्धा बुद्धघ्ुताश्च ये | 
एतमेव नयं दिव्यं शिखरे रतभूषिते । 

देरायिष्यन्ति यक्षाणामनुकम्पाय नायकाः ॥ १२ ॥ 
दिन्यलङ्कापुरीरम्यां नानारतैरविं भूषिताम्‌ । 

प्राभारिः रीतकेः रम्ये रतजाठ्वितानकैः ॥ १३ ॥ 
रागदोषविनिुक्ताः प्रतयात्मगतिचिन्तकाः । 

सन्द्यत्र भगवन्‌ यक्षाः पर्वैबुद्धैः कृतार्थिनः । 
महायाननये श्रद्धा निविष्टान्योन्ययोजकाः ॥ १४ ॥ 
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९ रावणाध्येषणापरिवतेः। 


यक्षिण्यो यक्षपुत्राश्च महायानवुभुत्सवः । 

आयातु भगवान्‌ शास्ता लङ्कामल्यपवैतम्‌ ॥ १५ ॥ 
कुम्भकणैपुरोगाश्च राक्षसाः पुरवासिनः । 

श्रोष्यन्ति प्रव्यात्मगतिं महायानपरायणाः ॥ १६ ॥ 
कृताधिकारा बुद्धेषु कररिष्यन्दयघुना च वै | 
अनुकम्पां मद्यं वै याहि लङ्कां सुतैः सह ॥ १७ ॥ 
गृहमप्सरवगौश्च हाराणि विविधानि च । 

रम्यां चाशोकवनिकां प्रतिगृह महामुने ॥ १८ ॥ 
आज्ञाकरोऽहं बुद्धानां ये च तेषां जिनामजाः । 
नासि तयन देयं मे अनुकम्प महामुने ॥ १९ ॥ 
तस्य तद्र चनं श्रुता उवाच त्रिभवेश्वरः | 

अतीतैरपि यक्षन्द्र नायके रत्पवते ॥ २० ॥ 
प्रवयात्मधर्मो निर्दिष्टः वं चैवाप्यनुकम्पितः । 
अनागताश्च वक्ष्यन्ति गिरो रतविमूषिते ॥ २१ ॥ 
योगिनां निट्यो ह्येष दृष्टधमेविहारिणाम्‌ । 
अनुकम्प्योऽति यक्षेन्द्र सुगतानां ममापि च ॥ २२॥ 
अधिवास्य भगवास्तृष्णीं इामवुद्खया व्यवस्थितः । 
आरूढः पुष्पके याने रावणेनोपनामिते ॥ २३ ॥ 
तत्रैव रावणोऽन्ये च जिनपुत्रा विशारदाः । 
अप्सरहस्यकासायैः पूज्यमानाः पुरीं गताः ॥ २४ ॥ 
तत्र गत्वा पुरीं रम्यां पुनः प्रजां प्ररुन्धवान्‌ । 
रावणाचैरयक्षवरगयेक्षिणीभिश्च पूजितः । 
यक्षपतरय्षक्रन्याभी रत्जारेश्च प्रूजितः ॥ २५ ॥ 
रावणेनापिं बुद्धस्य हारा रतविंभूषिताः । 

जिनस्य जिनयपुत्राणासुत्तमाङ्गेषु स्थापिताः ॥ २६ ॥ 
प्रगृह्य पूजां भगवान्‌ जिनपुत्रैश्च पण्डितैः । 

धमं विभावयामास म्रव्यात्मगतिगोचरम्‌ ॥ २७ ॥ 
रावणो यक्षवर्गोश्च संपूज्य वदतां वरम्‌ । 

महामतिं पूजयन्ति अव्येषन्ति पुनः पुनः । 

त्वं प्रष्टा सबेबुद्धानां प्रतयात्मगतिगोचरम्‌ ॥ २८ ॥ 
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लङ्कावतारस्त्रम्‌ । [ १.२९ 


अहं हि श्रोता यक्षाश्च जिनपुत्राश्च सनिह । 
अध्येषयामि त्वां यक्षा जिनपुत्राश्च पण्डिताः ॥ २९ ॥ 
वादिनां वं महावादी योगिनां योगवाहकः । 
अव्येषयामि लां भक्या नयं प्रच्छ विरारद ॥ ३० ॥ 
तीर्थ्यदोवैर्विनिर्सुक्ते प्रयेकजिनश्रावकैः | 
प्रलयात्मधमताञ्ुद्धं बुद्धभूमिग्रभावकम्‌ ॥ ३१॥ 
निमौय भगवांस्तत्र रिखरान्‌ रत्नभूषितान्‌ । 

अन्यानि चैव दिव्यानि रत्रकोटीरल्कृताः ॥ ३२ ॥ 
एकैकस्मिन्‌ गिखिरे आत्मभावं विददोयन्‌ । 

तत्रैव रावणो यक्ष एकैकस्मिन्‌ व्यवसितः ॥ २२ ॥ 
अत्र ताः पषदः सवौ एकैकस्मिन्‌ हि इृदयते । 
सर्मक्ेत्राणि तत्रैव ये च तेषु विनायकाः ॥ २३४ ॥ 
राक्षसेन्द्रश्च तत्रैव ये च लङ्कानिवासिनः । 
तस््मतिस्पर्धैनी लङ्का जिनेन अभिनिर्मिता | 
अन्याश्चाश्योकवनिका वनशोभाश्च तत्न याः ॥ २५ ॥ 
एकैकस्मिन्‌ गिरौ नाथो महामतिग्रचोदितः । 

ध्म दिदेश यक्षाय प्रयात्मगतिसूचकम्‌ । 

दिदेश निखिलं सूत्रं रतसाहक्तिकं गिरो ॥ ३६ ॥ 
दास्ता च जिनयपुत्राश्च तत्रैवान्तर्हितास्ततः । 
अद्राक्षीद्रावणो यक्ष आत्मभावं गृहे सितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चिन्तेति किमिदं कोऽयं दितं केन वा श्रुतम्‌ । 
विद्ष्टंकेन वा दष्टं नगरो वा क्र सौगतः ॥२३८॥ 
तानि क्षत्राणि ते बुद्धा रतशोभाः क सोगताः । 
खम्नोऽयमथ वा माया नगरं गन्धवेरशब्दितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तिमिरो मृगव्ष्णा वा खो बन्ध्याग्रसूयतम्‌ । 
अलातचक्रधूमो वा यदहं दृष्टवानिह ॥ ४० ॥ 

अथ वा ` धर्मता ह्येषा धमीणां चित्तगोचरे । 

न च बालावनुध्यन्ते मोहिता विश्चकट्पनैः ॥ ४१ ॥ 
न द्र न च दरषटव्यं न वाच्यो नापि वाचकः । 
अन्यत्र हि विकटपोऽयं बुद्धधर्माकृतिस्थितिः । 

ये पद्यन्ति यथादृष्टं न ते पद्यन्ति नायकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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अप्रवृत्तिविकट्पश्च यदा बुद्धं न पयति । 
अप्रवृत्तिभवे बुद्धः संबुद्धो यदि पयति ॥ ४३ ॥ 

समनन्तरप्रतिविबुद्धे परा्त्ताश्रये खचित्तददयमात्राधिगमेऽविकल्पप्रचारसितस्य 
लद्काधिपतेः पृरवेकुरालमूलसंचोदितस्य सर्वशाच्लविदग्धवुद्धेर्थथातथ्यददौनस्य अपरग्रणेयस्य 
खबुद्धिविचालनकरुरालस्य तकेष्टिन्यपेतद नस्य अपरप्रणेयस्य महायोगयोगिनो महाविश्वरूप- 5 
धारिणः उपायकौंशास्यगर्तिगतस्य सव भूम्युत्तरोत्तरखलक्षणाधिगमनकुशक्स्य चित्तमगो- 
मनो व्रिज्ञानखभावविवेकरतस्य त्रिसंततिन्यवच्छिनद शनस्य स्वंकारणतीष्यैव्यपेतवुद्धेः तथा- ` 10 
गतगभबुद्धमभूम्यध्यात्मसमापनस्य सितवुद्धबुद्े्गगनादध्यात्मवेयशब्दमश्रौषीत्‌-साधु साधु 
लङ्काधिपते, साघु खदु पुनस्त्वं लङ्काधिपते । एवं शिक्षितव्यं योगिना यथा लं रिक्षसे । 
एवं च तथागता द्रष्टव्याः धमोश्च, यथा त्वया दृष्टाः । अन्यथा दृर्यमाने उच्छेदमाश्रयः 119 
चित्तमनोमनोविज्ञानविगतेन त्वया सव॑धमौ विभावयितन्याः । अन्वैश्वारिणा न बाह्या 
टृष्यभिनिविष्टेन । न च त्वया श्रावकप्रलेकवुद्धतीथोधिगमपदार्थगोचरपतितदृष्टिसमाधिना 
भमवितन्यम्‌ । नाख्यायिकेतिहासरतेन मवितन्यम्‌ । न खभावदृष्टिना, न राजाधिपदयमद- 
पतितेन, न षड्ध्यानादिष्यायिना । एष लङ्काधिपते अभिसमयो महायोगिनां परप्रवाद- 
मथनानामकुशकदष्टिदाकनानामात्मदृष्टिन्यावतेनकुशाकानां सृक्ष्ममभिविज्ञानपरादृत्तिकुशल्ानां 15 
जिनपुत्राणां महायानचरितानाम्‌ । तथागतखप्रव्यात्मभूमिप्रवेखाधिगमाय त्वया योगः 
करणीयः । एवं क्रियमाणे भूयोऽप्युत्तरोत्तरविशोधकोऽयं लङ्काधिपते मार्गो यस्त्वया परि- 
गृहीतः समाधिकौराकसमापत्या । न च श्रावकप्रलयेकबुद्धतीथ्योनुप्रवेरासुखगोचरो यथा स 
बालतीथेयोगयोगिभिः कटप्यते आममग्राह्दयलक्षणामिनिविषटेमूतयुणद्रव्यानुचारिभिरवि्या- 
प्र्ययद्ृ्मिनिवेशाभिनिविष्टैः दल्यतोत्पाद विक्षितर्विकस्पाभिनि विषठेकेक्ष्यकक्षणपतिता- % 
दायः । विश्चरूपगतिप्रापकोऽयं लङ्काधिपते खगप्रद्यात्मगतिबोधकोऽयं महायानाधिगमः । 
विशेषभवोपपत्तिप्रतिलम्भाय च ्रवतेते । पटल्कोशविविधविज्ञानतरगन्यावतकोऽयं 
लङ्काधिपते महायानयोगप्रवेो न तीथ्ययोगाश्रयपतनम्‌ । तीथ्ययोगो हि ठङ्काधिपते 
ती््यानामात्माभिनिवेशात्प्रवतेते । विज्ञानखमावद्ययाथांनाममिनिवेरदशेनादसौम्ययोगस्तीथै- 
कराणाम्‌ । तत्साधु लङ्काधिपते एतमेवाथमनुविचिन्तयेः । यथा विचिन्तितवांस्तथागतद ो- % 
नात्‌ । एतदेव तथागतरदैशंनम्‌ ॥ 

अथ तस्मिन्नन्तरे रावणस्यैतदभवत्‌-यच्वहं पुनरपि भगवन्तं सवेयोगवदावर्तिने 
तीर््ययोगन्यावतैकं प्र्यातमगतिगोचरोद्धावकं नैर्मितनैमौणिकन्यपेतमधिगमबुद्धिययोगिनां 
योगाभिसमयकाठे समाधिसुखे समाप्तानामधिगमो मवति । तस्य च अधिगमादोगिनां प 19 
योगदाब्दो निपद्यते अधिगमनेनेति । तदहं कारुणिकं छोन्धनविकट्पक्षयकरं तं जिनपुत्रैः ॐ 
परिरतं सर्वसत्वचित्तादायानुप्रविष्टं सर्वगतं सर्वज्ञं त्रियालक्षणविनिबरत्तं तयेवमृद्ा 
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परयेयम्‌, तदशेनान्नाधिगतमधिगच्छेयम्‌, अधिगतं च मे निर्विकश्पाचारः सुखसमाधि- 
समापत्तिविहारस्तथागतगतिभूमिग्रापको विबद्धं यायात्‌ ॥ 
अथ भगवांस्तस्यां वेलायां कङ्काधिपतेरयुत्पत्तिकधमंश्नान्यधिगतं विदित्वा तयैव 
शोभया दशाभ्रीवस्यानुकम्पया पुनरप्यात्मानं शिखरे सुवद्भरत्नखचिते रत्नजाटवितते दरयति 
£ स्म | अद्राक्षीदशप्रीवो लङ्काधिपतिः पुनरपि द्ृ्टावुभूतां शोभां शिखरे तथागतमईन्तं 
सम्यक्संबुद्धं दवात्रिशद्ररलक्षणवि भूषिततनुम्‌ । खात्ममावं चेकेकस्मिन्‌ गिरौ तथागतानां 
पुरतः सम्यक्संबुद्धानां महामतिना साधं तथागतप्रलयात्मगतिगोचर्कथां प्रकुर्वन्तं यक्षः 
भर 13 परितं तां देशनापाठकथां कथयन्तम्‌ । ते च क्षेत्राः सनायकाः || 
अथ भगवान्‌ पुनरपि तस्यां वेलायां पषेदमवलोक्य बुद्धया न मांसचक्चुषा सिंह- 
10 राजवद्विजम्भ्य महाहासमहसत्‌ । ऊणाकोशाच्च रिम निश्वा्येमाणः पार्घोर्कटिकायाच् 
श्रीवत्सात्सवैरोमक्पेभ्यो युगान्ताध्निखि दीप्यमानः तेजसेन्द्रधनुरुदयभास्करोपमेन प्रभा- 
मण्डलेन देदीप्यमानः रक्रत्र्मलोकपिगिगनतकठे निरीक्ष्यमाणः समेरुशङ्घप्रतिस्प्धिनि 
रिखरे निषण्णो महाहासमहसत्‌ । अथ तस्या बोधिसखपर्षदः तेषां च राक्रब्रह्मादीनामेत- 
दभवत्‌-को जु खल्वत्र हेतुः, कः प्रत्ययो यद्भगवान्‌ सवैधर्मवरावतीं महाहासं स्मितपूर्ववं 
15 हसति ? रद्मींश्च खविग्रहेभ्यो निश्वारयति £ निश्वा्य तूष्णीमभवत्‌ खग्रल्यात्मार्यज्ञानगोचर- 
समाधिसुखे पतिताशयोऽविसितः सिंहावरोकनतया दिदोऽवलोक्य रावणस्येव योगगति- 
प्रचारमनुविचिन्तयमानः ॥ ्‌ 
प्र 14 अथ खलु महामतिर्वोधिसच्वो महाप्षखः प्रवमेवाध्येषितो रावणस्यादुकम्पासुपादाय 
तस्या वोधिसच्वपषंदशित्ताशयविचारमाज्ञाय अनागतां जनतां चावलोक्य देदानापाठाभि- 
20 रतानां सानां चित्तविभ्नमो मविष्यतीति यथारुताथभिनिविष्टानां सर्व॑श्रावकग्रलयेकबुद्ध- 
तीथ्येयोगवलामिनिविष्टानां तथागता अपि भगवन्तो विनिच्रत्तविज्ञानविषया महाहासं 
हसन्ति । तेषां कौतृहकविनिवृत््यर्थं भगवन्तं परिपृच्छति स्-कः खल्वत्र हेतुः, कः प्रययः 
स्मितस्य प्रृत्तये £ भगवानाह-साधु साघु महामते, साधु खदु पुनस्त्वं महामते, लोक- 
खभावमत्रलोक्य कुटृष्टिपतितानां च लोकानां तरैकाल्यचित्तावबोधाय मां ग्रषटुमारब्धः । एवं 
% पण्डितैः परिप्रच्छनजातीयेभवितव्यं खपरोभयाथेम्‌ । एष महामते रावणो लङ्काधिपतिः 
र्वकानपि तथागतानहैतः सम्यक्संबुद्धान्‌ प्रश्नद्वयं पृष्टवान्‌ । मामप्येतर्हि ग्ष्टुकामो यदना- 
लीढं सर्वश्रावकग्रवेकलुद्धतीथ्ययोगयोगिनां प्रश्नद्रयप्रमेदगतिलक्षणं विभावयितुम्‌ । य एष 
म्रष्टकामो दशम्रीवोऽनागतानपि जिनान्‌ प्रक्ष्यति ॥ 
जानन्नेव भगर्वोह्टङ्काधिपतिमेतदवोचत्‌-प्रच्छ त्वं लङ्काधिपते । कृतस्ते तथागते- 
प 15 ॐ0 नावकाड्यः । मा विलम्ब प्रचकितमोटिन्‌ । यबदेवाकाङ्घंसि, अहं ते तस्य तस्यैव प्रश्नस्य 
व्याकरणेन चित्तमाराधयिष्यामि । यथा त्वं पराव्रत्तविकटपाश्रये भूमिविपक्षकौशठेन 
प्रविचयवुद्धा विचारयमाणः प्रव्यात्मनयलक्षणसमाधिद्ुखविहारं समाधिबुदधैः पिगरदीतः 
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शमथुखन्यवसितः श्रावकग्रलेकबुद्धसमाधिपक्षानतिक्रम्य अचलासाधुमतीधमेमेधाभूमि- 
व्यवसितो धमेनैरात्म्ययथातयाकरुदाको महारत्नपद्मविमाने समाधिजिनामिषेकतां प्रतिरुष्सयसे। 
तदनुख्येः पद्यैः खकायविचित्राधिष्ठानाधिष्ठितेस्तेः पद्यैः खकायं निषण्णं द्रक्ष्यसि, अन्योन्य- 
वक्रमुखनिरीक्षणं च करिष्यसि । एवमचिन्दोऽसौ विषयः यदेकेनाभिनिहौरकौरशठेनाभि- 
निहेतश्वयौ भूमौ सितः । उपायकौशक्पस्प्रहाभिनिहौरामिनिहैते तमचिन्ययविषयमनु- 5 
प्राप्यसि, बइुरूपविकारतां च तथागतमूमिम्‌ । यददशप्र्व श्रावकप्रयेकबुद्धती््व्र्न्दो- 
पेनद्रादिभिस्तं प्राप्स्यसि ॥ 

अथ खलु लङ्काधिपतिभेगवता करतावकाश उत्थाय तस्माद्ररिमिविमटग्रमाद्रतपव- 
सदृशाद्र्रिखरात्‌ साप्रोगणपरिदेतो विविधैरनेकविधेनौनाप्रकारिः पुष्पमाल्यगन्धधूपविले- 
पनच्छन्रध्वजपताकाहाराधेहारकिरीटसुकुटैरन्येश्च अदृषटश्चतपर्वैराभरणविरेषैर्विरिषटस्तूथै -10 
तालावचरर्दवनागयक्षराक्षसगन्धवकिनरमहोरगमनुष्यातिक्रान्तैः सर्वैकामधातुप्यापनान्‌ 
वायमाण्डानभिनिमोय ये चान्येषु बुद्धक्षेत्रेषु त्यैविरेषा दृष्टाः, तानभिनिर्माय भगवन्तं 
वोधिसच्तां च रन्नजाटेनावष्टभ्य नानावञ्ञोच्छितपताकं करत्वा सप्त तालान्‌ गगनेऽभ्यद्भम्य 
महाप्रूजामेधानमिप्रद्रृष्य तूयेतालावचराणि निनो तस्माद्वगनादवतीय सूयेविदयुतप्रमे द्वितीये 
महारततपद्माठंकृतो रत्रशिखरे निषसाद । निषद्य उपचारास्स्मितपूर्वं भगवता कृतावकाडो 15 
भगवन्तं प्रश्नद्वयं प्रच्छति स्म-प्रृष्टा मया प्ूवैकास्तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धाः । 
तैश्चापि विस्जितम्‌। भगवन्तमप्येतर्हि प्रच्छामि । देरनापाठे चायं बुद्धैस्त्वया चावद्यमनु- 
वर्णितं भविष्यति । निर्भितनिमीणभाषितमिदं भगवन्‌ धमंद्वयम्‌ । न मौनैस्तथागते मोषितम्‌ । 
मोना हि मगवंस्तथागताः समाधिष्ठखगोचरमेवोद्धावयन्ति | न च गोचरं विकटपयन्ति । 
तं देरायन्ति । तत्साधु मे भगवान्‌ खयमेव धर्मवशवतीं धर्म्यं तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धो % 
देरायतु । श्रोष्यन्तीमे जिनपुत्रा अहं च ॥ 


पि 16 


भगवानाह -न्रूहि लङ्काधिपते धमेद्ययम्‌ । राक्षसेन्द्र आह-किरीटाङ्गदहारवज- 
सूत्रावबद्धामरणतनुशोभाशोमित, धमी एव प्रहातव्याः प्रगेवाधमौः । तत्कथं भगवन्‌ 
धर्मद्रयं प्रहाणं भवति के चाधर्मी धमः कथं सति द्विलं प्रहाणधमोणां विकस्पलक्षण- 
पतितानां विकट्पखभावाभावानामभौतिकभौतिकानामाख्यविज्ञानापरिज्ञानाद विरोषलक्षणानां % 
केशोण्डुकखभावावस्ितानामञुद्धक्षयज्ञानविषयिणाम्‌ । तत्कथं तेषां प्रहाणमेवंभाविनाम्‌ ? 


भगवानाह-नलु लङ्काधिपते, दष्टो घटादीनां मेदनात्मकानां विनाराधमिणां बाल- 
विकटपगोचरैः प्रतिविभागः । एवमिहापि धिः न गृह्यते £ अस्ति धमौधमेयोः प्रतिविभागो 
बालग्रतिविक्पसुपादाय, न त्वायेज्ञानाधिगमं प्रति दशेनेन 1 तिष्ठन्तु ताबहछ्ङ्काधिपते 
घटादयो मावा विचित्रलक्षणपतिता बालानां न वार्याणाम्‌ 1 एकखाभाविकानामेकलञ्वालो- ॐ 





१ रि सप्ततालाङ्गने ०" °तालान्‌ गगने. २ प अभौति" 0८ अभौतिक. 


< ङङ्कावतारसूज्म्‌ । [ १.४३- 


दइ्वग्रज्वालितानां गृहमवनोचयानग्रासादम्रतिष्ठापितानां दष्टः प्रतिविभागः इन्धनवरादी्ध- 
18 इखगप्रभाल्पमहाविशेषाश्च | एवमिहापि कि न गद्यते £ अस्ति धमाधमयोः प्रतिविभागः। 
न केवलमधिज्वालाया एकसंतानपतिताया दृष्टोऽ्चिषश्च प्रतिविभागः । एकबीजप्रसूतानां 
यत्संतानानामपि कङ्काधिपते नाठाङ्करगण्डपवेपत्रपलाशपुष्पफल्खाखाविरोषाः । एवं 
6 सवेधर्मप्ररोहधरमिणां बाद्यानामाध्यासिकानामप्यविदानिर्यातानां स्कन्धधात्वायतनोपगानां 
सवेधमोणां त्रैधातुकोपपन्नानां दषटसुखसंस्थानामभिलाप्यगतिविशेषाः । विज्ञानानामेकलक्ष- 
णानां विषयामिग्रहणग्रवरत्तानां दृष्टो दीनोक्कृष्टमध्यमविदेषो व्यवदानाव्यवदानतश्च कुराला- 
कुराल्तश्च | न केवलमेषां कङ्काधिपते धर्माणां प्रतिविभागविदोषः, योगिनामपि योगमभ्य- 
स्यतां योगमार्गे प्र्यातमगतिलक्षणविदेषो दृष्टः । किमङ्ख पुन धर्माधर्मयोः प्रतिविकल्पग्रवृत्तयो- 
10 विशेषो न भवति ? मवयेव ॥ 
अस्ति लङ्काधिपते धमाधमयोः प्रतिविभागो विकल्पलक्षणत्वात्‌ । तत्र लङ्काधिपते 
धमोः कतमे ? यदुत एते तीर्थ्य॑श्रावकभ्रलेकबुद्धालविकटपकस्पिताः । कारणतो गुणद्रन्य- 
प्ूवैका धमौ इत्युपदिद्यन्ते, ते प्रहातव्याः । न लक्षणतः प्रतिविकट्पयितन्याः । खचित्त- 
क्ष 19 द्स्यधम॑तामिन्विशान्न सन्ति घटादयो धमी बालपरिकल्पिता अकब्धदारीराः । एवं विदर- 
15 नया प्रतिविपदयतः प्रहीणा भवन्ति ॥ 
तत्र अधममीः कतमे ? येऽलब्धात्मका ठक्षणविकट्पाप्रचारा धमो अहेतुकाः तेषा- 
मम्रदृत्तिटैटा भूताभूततः । अथ धर्मस्य प्रहाणं भवति । पुनरप्यकन्धात्मका धमोः कतमे 
यदुत शराखरोष्टवाजिवरिषाणवन्ध्यापुत्रप्रृतयो धमोः । अकन्धात्मकत्वान ठक्षणतः करप्याः। 
तेऽन्यत्र संन्यव्रह्ारार्था अभिधीयन्ते, नाभिनिवेरतो यथा घटादयः | यथा ते प्रहेया अग्रह- 
2 णतो विज्ञानेन, तथा विकल्पभावा अपि प्रहेयाः । अतो धमीध्मयोः प्रहाणे मवति | 
यदुक्तवानसि लङ्काधिपते धमीधमीः कथं ग्रहेया इति, तदेतदुक्तम्‌ ॥ 
यदयप्युक्तवानसि लङ्काधिपते-पूर्मका अपि तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा मया 
ष्टाः, तैश्च विसार्जतं पूर्वम्‌ । इति ठङ्काधिपते विकल्पस्यैतदधिवचनम्‌ । अतीतोऽप्यवं 
विकल्प्यते अतीतः | एवमनागतोऽधुनापि धर्मतया । निर्विकल्पास्तथागताः सवेविकटप- 
पप 20 % प्रपश्चातीताः । न यथा रूपखभावो विक॑रप्यते | अन्यत्राज्ञानाधिगमतः सुखाय विमान्यते । 
्रज्ञया अनिमित्तचारिणः। अतो ज्ञानात्मकास्तथागता ज्ञानदारीराः। न कल्पन्ते न 
कटप्यन्ते । केन न कच्यन्ते £ मनसा आत्मतो जीवतः पुद्रकतः । कथं न॒विकट्पन्ते £ 
` मनोविज्ञानेन विषयाधहेतुकेन यथा रूपलक्षणसंस्थानाकारतश्च । अतो विकट्पाविकसा- 
गतेन मवितन्यम्‌ ॥ 
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अपि च लङ्काधिपते भित्तिखचितविग्रहसमः सच्ग्रचारः । निश्चेष्टो लङ्काधिपते 
कोकसंनिवेशः कमेक्रियारदितोऽसच्ात्स्वधमांणाम्‌ । न चात्र कधिच्छुणोति श्रूयते वा । 
नि्मितप्रतिमो हि जङ्काधिपते लोकसंनिवेशः | न च तीर््यबाख्योगिनो विभावयन्ति । 
य एवं परयति लङ्काधिपते, स सम्यक्पर्यति । अन्यथा पदयन्तो विकल्पे चरन्तीति । 
खविकल्पा द्विधा गृहन्ति । तथा दर्पणान्तर्गतं खव्रिम्बग्रतिबिम्बं जके वा खाङ्गच्छाया 5 
वा ज्योतस्नादीपग्रंदीपिते वा गृहे वा अङ्गच्छाया प्रतिश्रत्कानि । अथ खविकट्पग्रहणं प 
प्रतिगृह्य धमधम प्रतिविकद्पयन्ति । न च धमौधर्मयोः प्रहाणेन चरन्ति । विकटपयन्ति 
पुष्णन्ति, न प्रशमं प्रतिकमन्ते । एकाग्रस्येतदधिवचनम्‌-तथागतगर्भखग्रलयाममार्थज्ञान- 
गोचरस्येतत्प्रवेखो यत्समाधिः परमो जायत इति ॥ 


रावणाध्येषणापरिर्तो नाम प्रथमः ॥ 10 


~ व्ल = --- 





१ सविकल्पा. २ प श्रदीपे 0" प्रदीपिते, 
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२ षटरत्रिं्चत्साहस्रसवधमसथुचयो नाम द्वितीयः परिवर्तः । 
सष ॐ अथ खदु महामतिर्बोधिसत््लो महासत्वो महामतिबोधिसच्वसदहितः सर्वबुद्धक्ेत्ानु- 
चारी बुद्धा्भावेन उत्थायासनादेकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं प्रथिन्यां 
म्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तनाज्ञलिं प्रणम्य भगवन्तं गाथाभिरम्य्टावीत्‌- 
5 उत्पादभङ्गरहितो खोकः खपुष्पसंनिभः | 
सदसनोपकब्धस्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ १ 
मायोपमाः सबेधमाः चित्तविज्ञानवर्जिताः । 
सदसनोपलन्धास्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २ ॥ 
राश्चतोच्छेदवर्ज्यश्च कोकः खम्नोपमः सदा । 
10 सदसन्नोपठन्धस्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ ३ ॥ 
मायाखप्नखमभावस्य धम॑कायस्य कः सवः | 
भावानां निःखमभावानां योऽनुत्पादः स संभवः ॥ ४ ॥ 
फ 2 इन्द्ियाथविसंयुक्तमद्द्यं यस्य ददनम्‌ | 
प्रशंसा यदि वा निन्दा तस्योच्येत कथं मुने ॥ ५ ॥ 
15 धर्मपुद्रलनैराप्म्यं छेदाज्ञेयं च ते सदा । ` 
विद्युद्धमानिमित्तेन प्रज्ञया कृपया च ते ॥ ६ ॥ 
न निवौसि निवाणिन निर्वाणं त्वयि संसितम्‌ । 
बुद्धबोद्धव्यरहितं सदसत्पक्षवर्जितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये परयन्ति मुनिं शान्तमेवमुत्पत्तिवर्जितम्‌ । 
20 ते भोन्ति निरूपादाना इदासुत्र निरञ्चनाः ॥ ८ ॥ 
अथ खदु महामतिर्वोधिसत्वो महासत्त्वो मगवन्तमाभिः सारूप्याभिगाथाभिरमिष्टुय 
सखनामगोत्रं भगवते संश्रावयति स- 
महामतिरष्ं भगवन्‌ महायानगर्तिं गतः । 
अष्टोत्तरं प्रश्नशतं प्रच्छामि वदतां वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
% तस्य तद्वचनं श्रुता बुद्धो खोकविदां वरः । 
निरीक्ष्य परिषदं सवांमरपी सुगतात्मजम्‌ ॥ १० ॥ 
पच्छन्तु मां जिनघुतास्तवं च प्रच्छ महामते । 
अहं ते देरयिष्यामि प्रव्यात्मगतिगोचरम्‌ ॥ ११ ॥ ` 


अथ खट महामतिर्बोधिसखो महासत्वो भगवता कृतावकाड्चो भगवतश्वरणयोर्निपल् 
प्र 24 30 भगवन्तं प्रश्नं परिपृच्छति स्म- 
१ पि शवजेश्च, 





-२.२६ ] २ षटन्रिदत्सादसरसर्यधर्मससुच्चयपरिवतेः । 


कथं हि शुध्यते त्कः कस्मात्तकैः प्रवतेते । 

कथं हि दृद्यते भ्रान्तिः कस्माद्भान्तिः प्रबतेते ॥ १२ ॥ 
कस्मातक्षेत्राणि निमौणा लक्षणं ती्थिकाश्च ये । 
निराभासः कमः केन जिनपुत्राश्च ते कुतः ॥ १३ ॥ 
मुक्तस्य गमनं कुत्र बद्धः कः केन सुच्यते । 

व्यायिनां विषयः कोऽसौ कथं यानत्नयं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रत्यये जायते किं तत्कायं कि कारणं च किम्‌ | 
उर्भयान्तकथा केन कथं वा संप्रतेते ॥ १५ ॥ 
आरूप्या च समापत्तिर्मिरोधश्च कथं भवेत्‌ । 
संज्ञानिरोधश्च कथं कथं कस्माद्धि सुच्यते ॥ १६ ॥ 
क्रिया प्रवतेते केन गमनं देहधारिणाम्‌ । 

कथं दृदयं विभावो कथं कथं भूमिषु वतेते ॥ १७ ॥ 
निर्भिचेत्रिभवं कोऽसौ किं स्थानं का तनुभवेत्‌ । 
सितः प्रवते कुत्र जिनपुत्रः कथं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिज्ञा कमते केन वरिताश्च समाधयः । 

समाध्यते कथं चित्तं ब्रूहि मे जिनपुंगव ॥ १९. ॥ 
आल्यं च कथं कस्मान्मनोविज्ञानमेव च । 

कथं प्रवते दृदयं कथं इद्याननिवतेते ॥ २० ॥ 
गोत्रागोत्रं कथं केन चित्तमात्रं भवेत्कथम्‌ । 

लक्षणस्य व्यवस्थानं नैरात्म्यं च कथं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
कथं न विदयते सखः संवृत्या देडाना कथम्‌ । 

कथं शाश्चतउच्छेदददीनं नः प्रतते ॥ २२ ॥ 

कथं हि वीर्थिकासूं च लक्षणेने विरुष्यसे । 
नैयायिकाः कथं ब्रूहि. भविष्यन्ति अनागते ॥ २३ ॥ 
शून्यता च कथं केन क्षणमङ्गश्च ते कथम्‌ । 

कथं प्रवतैते गमैः कथं लोको निरीहिकः ॥ २४ ॥ 
मायाखपरोपमः केन कथं गन्धवेसंनिमः । 
मरीचिदकचन्द्रामः केन रोको ब्रवीहि मे ॥ २५ ॥ 
बोध्यज्खानां कथं केन बोधिपक्षा भवेत्कुतः । 

मराश्च देडसंक्षोभो भवदृष्टिः कथं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


१ उभयोऽन्तकथा 0 उमयान्तकथा, 
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१२ लछङ्कावतारसत्रम्‌ । [ २.२७- 


अजातमनिरुद्धं च कथं खपुष्पसंनिभम्‌ । 
कथं च बुध्यसे लोकं कथं त्रूषे निरक्षरम्‌ ॥ २७ ॥ 
निर्विकस्पा भवेक्केन कथं च गगनोपमाः । 
तथता भवेत्कतिविधा चित्तं पारमिताः कति ॥ २८ ॥ 
6 भूमिक्रमो भवेत्केन निरामासगतिश्च का । 
पप 96 नैरात्म्यं च द्विधा केन कथं ज्ञेयं विद्युध्यति ॥ २९ ॥ 
ज्ञानं कतिविधं नाथ शीरं सत्वाकराणि च | 
केन प्रवर्तिता गोत्राः सुबणेमणिसुक्तजाः ॥ ३० ॥ 
अमिलापो जानिकः केन वैचित्रसच्वभावयोः | 
10 विद्यास्थानकराश्चैव कथं केन प्रकारितम्‌ ॥ ३१॥ 
गाथा भवेत्कतिविधा गवं पद्यं भवेत्कथम्‌ | 
कथं युक्तिः कतिविधा व्याख्यानं च कथंविधम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनपानं च वैचित्र्यं मेथुन जायते कथम्‌ । 
राजा च चक्रवती च मण्डटी च कथं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
रक्ष्यं भवेत्कथं राञ्यं देवकायाः कथंविधाः । 
भूनक्षत्रगणाः केन सोमभास्करयोः कथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विद्यास्थानं भवेत्किं च मोक्षो योगी कतिविधः । 
शिष्यो भवेत्कतिविध आचायेश्च मवेत्कथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बुद्धो भवेत्कतिविधो जातकाश्च कथंविधाः । 
मारो भवेत्कतिविधः पाषण्डाश्च कतिविधाः ॥ ३६ ॥ 
खभावस्ते कतिविधश्चित्तं कतिविधं भवेत्‌ । 
्रज्पिमात्रं च कथं ब्रूहि मे वदर्तावर ॥ २७ ॥ | 
धनाः खे पवनं केन स्मृतिर्भेधो कथं भवेत्‌ । 
तरुवह्यः कथं केन त्रूहि मे त्रिमवेश्वर ॥ ३८ ॥ | 
हया गजा मृगाः केनः ग्रहणं यान्ति बालिशाः । 
उदहोडिमा नराः केन ब्रूहि मे चित्तसारथे ॥ २९ ॥ 
षड्छतुग्रहणं केन कथमिच्छन्तिको भवेत्‌ । 
ल्लीपुनपुंसकानां च कथं जन्म वदाहि मे ॥ ४०॥ 
कृथं व्यावत॑ते योगात्कथं योगः प्रवतेते । 
कर्थं चैवंविधा योगे नराः स्थाप्या वदाहि मे ॥ ४१ ॥ 
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२.८६ ] 


२ षटूनशत्साहस्रस्वैधर्मससुष्चयपरिवतेः। १३ 


गदयागतानां स्वानां कि लद्धं कि च लक्षणम्‌ । 

धनेश्चरो कथं केन ब्रूहि मे गगनोपम ॥ ४२ ॥ 

राक्यवंशः कथं केन कथमिश्वाक्रुसंभवः । 

ऋषिर्दषतपाः केन कथं तेन प्रभावितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

त्वमेव कस्मात्सवेत्र स्ेक्षेत्रेषु द्दयसे । 6 
नामेश्चितरैस्रथाख्यैर्जिनपुत्रैः परीवृतः ॥ ४४ ॥ 

अभक्ष्यं हि कथं मांसं कथं मांसं निषिध्यते । 

रन्यादगोत्रसंभूता मासं मक्ष्यन्ति केन वे ॥ ४५ ॥ 

सोमभास्करसंस्थाना मेरुपग्रोपमाः कथम्‌ । 

श्रीवत्सर्धिहसंस्थानाः क्षेत्राः केन बदाहि मे ॥ ४६ ॥ 10 
व्यव्यस्ता अधमूधाश्च इन्द्रजारोपमाः कथम्‌ । प 28 
सभरन्नमया क्षेत्राः कथं केन बवदाहि मे ॥ ४७ ॥ 

वीणापणवसंस्थाना नानापुष्पफलोपमाः । 

आदिलयचन््रविरजाः कथं केन वदाहि मे ॥ ४८ ॥ 

केन निमौणिका बुद्धाः केन बुद्धा विपाकजाः । 16 
तथता ज्ञानबुद्धा वै कथं केन वदाहि मे ॥ ४९ ॥ 

कामधातौ कथं केन न विबुद्धो वदाहि मे । 

अकनिष्ठ किमथं तु वीतरागेषु बुध्यसे ॥ ५० ॥ 

निरते सुगते कोऽसौ शासनं धारयिष्यति । 

कियत्स्थायी भवेच्छास्ता कियन्तं स्थास्यते नयः ॥ ५१ ॥ 20 
सिद्धान्तस्ते कतिविधो दष्टिश्चापि क्थविधा । 

विनयो भिक्ुमावश्च कथं केन वदाहि मे ॥ ५२ ॥ 

परावृत्तिगतं केन निराभासगतं कथम्‌ । 

प्रलयेकजिनपुत्राणां ्रावकाणां वदिं मे ॥ ५५३ ॥ | 
अभिज्ञा लौकिकाः केन भवे्धोकोत्तरा कथम्‌ । 9 
चित्तं हि भूमयः सप्त कथं केन वदाहिं मे ॥ ५४ ॥ 

संघस्ते स्यात्कतिविधः संघमेदः कथं भवेत्‌ । 

चिकित्साशान्ञं स्वानां कथं केन वदाहि मे ॥ ५५५ ॥ 

कादयपः जकुछन्द श्च कोनाकसुनिरप्यहम्‌ 1 - ष 
भाषसे जिनपुत्राणां वद कस्मान्महासुने ॥ ५५६ ॥ 39 


९४ लङ्कावतारसू्म्‌। [ २.५७- 


असव्यात्मकथा केन निव्नाशकथा कथम्‌ । 
कस्मात्तत््ं न सर्वत्र चित्तमात्रं प्रभाषसे ॥ ५७ ॥ 
नरनारीवनं केन हरीतक्यामलीवनम्‌ । 
केटासशक्रवाकश्च वज्रसंहनना कथम्‌ ॥ ५८ ॥ 

5 अचलास्तदन्तरे वै के नानारतोपरोभिताः । 
ऋषिगन्धर्वसंकीणीः कथं केन वदाहि मे ॥ ५९ ॥ 
इदं श्रुत्वा महावीरो बुद्धो खोकविदां वरः । 
महायानमयं चित्तं बुद्धानां हृदयं वलम्‌ ॥ ६० ॥ 
साधु साधु महाप्रज्ञ महामते निवोधसे । 

८ भाषिष्याम्यनुपूर्वेण यत्या परप्च्छितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
{ उत्पादमथ नोत्पादं निवौणं शचून्यलक्षणम्‌ । 

। संक्रान्तिमखभावत्वं बुद्धाः पारमिताद्ुताः ॥ ६२ ॥ 
श्रावका जिनपुत्राश्च तीथ्यां द्याख्प्यचारिणः । 
मेरुसमुद्रा हयचला द्वीपा क्षत्राणि मेदिनी ॥ ६३ ॥ 

15 नक्षत्रा भास्करः सोमस्तीथ्या देवासुरास्तथा । 

विमोक्षा वदिताभिज्ञा वला ध्याना समाधयः ॥ ६४ ॥ 

निरोधा ऋद्धिपादाश्च वोध्यङ्गा मागे एव च । 

ध्यानानि चाप्रमाणानि स्कन्धा गदयागतानि च ॥ ६५ ॥ 

समापत्तिर्निरोधाश्च व्युत्थानं चित्तदेडाना । 

चित्तं मनश्च विज्ञानं नैरात्म्यं धमेपञ्चकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

खभावः कपना कस्प्यं दृदयं दष्टिद्रयं कथम्‌ । 

यानाकराणि गोत्राणि खुबणमणिसुक्तिजाः ॥ ६७ ॥ 
इच्छन्तिका महाभूता भ्रमरा एकबुद्धता । 

ज्ञानं ज्ञेयो गमे प्राप्तिः सवानां च भवाभवम्‌ ॥ &८ ॥ 

हया गजा ग्रगाः केन ग्रहणं ब्रूहि मे कथम्‌ । 

टृष्टान्तहेतभिर्युक्तः सिद्धान्तो देशना कथम्‌ ॥ ६९ ॥ 
काच च कारणं केन नानाभ्ान्तिस्तथा नयम्‌ । 

चित्तमात्रं न द्दयोऽस्ि भूमीनां नासि वै क्रमः ॥ ७० ॥ 

निराभासपरावृत्ति्तं केन ब्रवीषि मे । 
¦ चिकित्सद्ाज्ं दिव्याश्च कलाविद्यागमं तथा ॥ ७१ ॥ 
ध 
१ 7 असत्त्वात्मकथा. | | ्‌ 
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-२.८५ 1 २ षटूनिशत्सादखसवेधर्मसमुद्चयपरिवतैः । 


अचलानां तथा मेसः प्रमाणं हि क्षितेः कथम्‌ | 
उदधेश्वनद्रसू्याणां प्रमाणं ब्रूहि मे कथम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सखदेहे कति रजांसि दीनोक्कृष्टमध्यमाः । 

त्र क्षत्रे रजाः कृत्तो धन्वो धन्वे भवेत्कति ॥ ७३ ॥ 
हस्ते धनुःकमे क्रोशे योजने द्यधयोजने । 

रारावातांयन लिक्षा एडकं हि यवाः कति ॥ ७४ ॥ 
प्रस हि स्यायवाः क्यन्तः प्रखार्धं च यवाः कति | 
द्रोणे खायां तथा लक्षाः कोव्यो वै विव्राः कति ॥ ७५ ॥ 
सधेपे द्यणवः क्यन्तो रक्षिका सपाः कति । 
कतिरक्षिको भवेन्माषो धरणं माषकाः कति ॥ ७६ ॥ 
कर्षो हि धरणाः क्यन्तः पठं वै कति कापिका । 

एतेन पिण्डलक्षणं मेरुः कतिपलो भवेत्‌ | 

एवं हि पच्छ मां पुत्र अन्यथा किं चु प्रच्छसि ॥ ७७ ॥ 
प्रयेकश्रावकाणां हि बुद्धानां च जिनौरसाम्‌ । 

कद्यणुको भवेत्कायः किं जु एवं न पृच्छसि ॥ ७८ ॥ 
वहेः शिखा कलयणुका पवने द्यणवः कति । 

इन्द्रिये इन्द्रिये क्यन्तो रोमक्रूपे भुवोः कति ॥ ७९ ॥ 
घनेश्वरा नराः केन राजानश्वक्रवतिनः । 

राज्यं च तैः कथं रश्यं मोक्षश्चैषां कथं म्चेत्‌ ॥ ८० ॥ 
गं पदं कथं ब्रूषे मेथुन लोकविश्रुता । 

अननपानस्य वैचिच्यं नरनाखिनाः कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 
वज्रसंहननाः केन ह्यचला ब्रूहि मे कथम्‌ । 
मायाखप्ननिभाः केन मृगतृष्णोपमाः कथम्‌ ॥ ८२ .॥ 
धनानां संभवः कुत्र ऋतूनां च कुतो भवेत्‌ । 

रसानां रसता कस्मात्कस्मात्छीपुनपुसकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
रोभाश्च जिनपुत्राश्च कुत्र मे प्रच्छ मां सुत । 

कथं हि अचला दिव्या छषिगन्धवेमण्डिताः ॥ ८४ ॥ 
मुक्तस्य गमनं कुत्र बद्धः कः केन मुच्यते । 
ध्यायिनां विषयः कोऽसौ निमीणस्तीथेकानि च ॥ ८५ ॥ 
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१६ 


खङ्धावतारसू्म्‌ । २.८६ 


असत्सद्‌क्रिया केन कथं दस्यं निवतते । 

कथं हि युध्यते तकः केन तकौ प्रवतेते ॥ ८६ ॥ 
क्रिया प्रवतेते केन गमनं ब्रूहि मे कथम्‌ । 
संज्ञायाङ्छेदनं केन समाधिः केन चोच्यते ॥ ८७ ॥ 
विदार्य त्रिभवं कोऽसौ किं स्थानं का तनुभेवेत्‌ । 
असव्यात्मकथा केन संत्रृ्या देशना कथम्‌ ॥ ८८ ॥ 
लक्षणं प्रच्छसे केन नैरात्म्यं प्रच्छसे कथम्‌ । 

गर्मा नैयायिकाः केन प्रच्छसे मां जिनौरसाः ॥ ८९ ॥ 
राश्चतोच्छेद दृष्टिश्च केन चित्तं समाध्यते | 
अभिलापस्तथा ज्ञानं शीटं गोत्रं जिनोरसाः ॥ ९० ॥ 
युक्तव्याख्या गुरूरिष्यः सानां चित्रता कथम्‌ । 
अनपानं नभो मेधा साराः प्रज्ञप्तिमात्रकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तख्वल्यः कथं केन पृच्छसे मां जिनौरस । 

्षेत्ाणि चित्रता केन ऋषिर्दीधितपास्तथा ॥ ९२ ॥ 
वंशः कस्ते गुरुः केन प्रच्छसे मां जिनोरस । 
उहयोडिमा नरा योगे कामधातो न बुध्यसे ॥ ९३ ॥ 
सिद्धान्तो दयकनिष्ठषु युक्ति प्रच्छसि मे कथम्‌ | 
अभिज्ञां लोकिकां केन कथं भिश्चुत्वमेव च ॥ ९४ ॥ 
नैमौणिकान्‌ विपाकस्थान्‌ बुद्धान्‌ प्रच्छसि मे कथम्‌ । 
तयताज्ञानवुद्धा वै संघाश्चैव कथं भवेत्‌ ॥ ९५५ ॥ 
वीणापणवपुष्पाभाः क्षेत्रा खोकविवर्जिताः । 

चित्तं हि भूमयः सप्त प्रच्छसे मां जिनौरस । 
एतांशान्यांश्च सुबद्रन्‌ ग्रश्नान्‌ प्रच्छसि मां छत ॥ ९.६ ॥ 
एकैकं लक्षणयुक्तं दष्टिदोषविवजितम्‌ । 

सिद्धान्तं देशनां वध्ये सहसा त्वं शृणोहि मे ॥ ९७ ॥ 
उपन्यासं करिष्यामि पदानां श्णु मे छत । ` 
अष्टोत्तरं पद रातं यथा बुद्धालुवर्णितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अथ खद महामतिर्वोधिसत््लो महासत्वो भगवरन्तमेतदवोचत्‌-कतमद्भगवन्‌ अष्टोत्तर- 


पददातम्‌ £ मगवानाह-उत्पादपदम्‌ अनुत्पादपदम्‌ , निव्यपदम्‌ अनिख्पदम्‌, लक्षणपदम्‌ 
90 अलक्षणपदम्‌, स्व्यन्यथाल्वपदम्‌ अस्थिव्यन्यथत्वपदम्‌ ; क्षणिकपदम्‌ अक्षणिकपदम्‌, 
खभावपदम्‌ अखभावपदम्‌ , चन्यतापदम्‌ अद्यूल्यतापदम्‌, उच्छेदपदम्‌ अयुच्छेदपदम्‌ ; 
चित्तपदम्‌ अचित्तपदम्‌,. मध्यमपदम्‌ अमध्यमपदम्‌, शाश्चतपदम्‌ अशाश्वतपदम्‌) 


२.९८ ] २ षटरभिरा्सादस्सवैधमसञु्यपरिवतः । १७ 


प्र्यपदम्‌ अग्रलयपदम्‌, देतपदम्‌ अहेत॒पदम्‌, छेरपदम्‌ अङ्ेशपदम्‌) तष्णापदम्‌ पि 36 
अतृष्णापदम्‌, उपायपदम्‌ अनुपायपदम्‌, कौशल्यपदम्‌ अकौदाल्यपदम्‌, डद्विपदम्‌ 
अञ्ुद्विपदम्‌, युक्तिपदम्‌ अथुक्तिपदम्‌, दृष्टान्तपदम्‌ अद्ृद्टान्तवद य) िष्यपदम्‌ 
अिष्यपदम्‌, गुरुपदम्‌ अगुरुपदम्‌) गोत्रपदम्‌ अगोत्रपदम्‌, यानत्रयपदम्‌ 
अयानत्रयपदम्‌, निराभासपदम्‌ अनिराभासपदम्‌) प्रणिधानपदम्‌ अप्रणिधानपदम्‌, 5 
त्रिमण्डल्पद्म्‌, अत्रिमण्डक्पदम्‌, निमित्तपदम्‌ अनिमित्तपदम्‌) सदसप्प्षपदम्‌ 
असद सत्पक्षपदम्‌, उभयपदम्‌ अनुभयपदम्‌, खप्रलयात्मायज्ञानपदम्‌ अखप्रलयात्ायं- 
ज्ञानपदम्‌, दृष्टघर्मसुखपदम्‌ अदृष्टधमेसुखपदम्‌ ; कषत्रप्रदम्‌ अक्षेत्रपदम्‌, अणुपदम्‌ 
अनणपदम्‌ , जकपद्‌म्‌ अजकपदम्‌ , घन्वपदम्‌ अवन्वपदय्‌ › भूतपदम्‌ अभूतपदम्‌ ; 
संस्यागणितपद म्‌ असंख्यागणितपदम्‌, अभिज्ञापदम्‌ अनभिज्ञापदम्‌; खेदपदम्‌ 10 
अखेदपदम्‌, घनपदम्‌ अधघनपदम्‌, शिद्पकलाविद्यापदम्‌ अरिरपकलाविद्यापदम्‌ ; 
वायुपदम्‌ अवायुपदम्‌ , भूमिपदम्‌ अभूमिपदम्‌ , चिन्स्यपदम्‌ अचिन्दयपदम्‌ , प्रज्ञप्तिपदम्‌ ` 
अप्रज्ञपिपदम्‌, खभावपदम्‌ अखमाव्रपदम्‌) स्कन्धपदम्‌ अस्कन्धपदम्‌) सदन 
असच्वपदम्‌ , बुद्धिपदम्‌ अबुद्धिपदम्‌, निवोणपदम्‌ अनिवीणपदम्‌ , ज्ेयपदम्‌ अज्ञेयपदम्‌ ; 
तीध्येपदम्‌ अतीथ्यपदम्‌ , उमरपदम्‌ अडमरपदम्‌ , मायापदम्‌ अमायापद म्‌ स्वप्रपद म्‌ 15 
अखप्नपदम्‌ , मरीचिपदम्‌ अमरीचिपदम्‌ , विम्बपदम्‌ अविम्बपदम्‌ , चक्रपदम्‌ अचक्रपदम्‌; पर 36 
गन्धर्वपदम्‌ अगन्धर्बपदम्‌ , देवपदम्‌ अदेवपदम्‌  अन्पानपदम्‌ अनचपानपदन) मेथुनपदम्‌ 
अमेथुनपदम्‌ , दृष्टपदम्‌ अदृष्टपदम्‌) पारमितापदम्‌ अपारमितापदम्‌ , शीलपदम्‌ अङील- 
पदम्‌ , सोमभास्करनक्षत्रपदम्‌ असोममास्करनक्षत्रपदम्‌ , सव्यपदम्‌ असलयपदम्‌; फक्पद च्‌ 
अफकपदम्‌, निरोधपदम्‌ अनिरोधपदम्‌ , नितेधन्धु्थानपद म्‌ अनिरोधब्युत्थानपद म्‌; % 
चिकिंत्सापदम्‌ अचिकिस्सापदम्‌, रक्षणपदम्‌ अलक्षणपद 3 अद्खपद्म्‌ अनङ्खपदम्‌; 
कलाविदयापदम्‌ अकराविद्यापदम्‌ ; ध्यानपदम्‌ अध्यानपद्य्‌) भ्रान्तिपदम्‌ अभरान्तिपदम्‌) 
दरर्यपदम्‌ अद्श्यपदम्‌ , रक््यपदम्‌ अरक्ष्यपद क; .. वंदापदम्‌ अवंशपदम्‌› ऋषिपदम्‌ 
अनर्षिपदम्‌ , राज्यपदम्‌ अराज्यपदम्‌ ; श्रहणपदम अम्रहणपदम्‌, रनपदम्‌ अरन्पदम्‌ ; 
व्याकरणपदम्‌ अव्याकरणपदम्‌, इच्छन्तिकपदम्‌ अनिच्छन्तिकपदम्‌ , खीपुन पुंसकपदम्‌ % 
असखीपुनपुसकपदम्‌ , रसपदम्‌ अरसपदम्‌ ; ्रियापदम्‌ अक्रियापदम्‌, देहपदम्‌ अदेहपदम्‌ ; 
तक्षपदम्‌ अतक्षपदम्‌, चर्पदम्‌ अचकरुपदम्‌, इन्द्रियपदम्‌ अनिन्द्रियपदम्‌ , संस्कृत- 
पदम्‌ असंस्करृतपदम्‌ , हेतुफक्पदम्‌ अहेतुफल्पदम्‌ ) कनिष्ठपदम्‌ अकनिष्टपदम्‌ , ऋतुपदम्‌ 
| अच्रुतुपदम्‌ , दुमगुट्मकतावितानपदम्‌ अद्रुमगुटमक्तावितानपदम्‌ „ वेचित्यपदम्‌ पअ 
अवैचित्रयपदम्‌ , देशनावतारपदम्‌ अदेशनावतारपदम्‌ › विनयपदम्‌ अविनयपद्‌म्‌ , 3 
भिष्चुपदम्‌ अभिक्चुपदम्‌ ; अधिष्ठानपदम्‌ अनधिष्ठानपदम्‌ › अक्षरपदम्‌ अनत्षसदत्य । 
इदं तन्महामते अथेत्तरं पदरातं ुद्धाचुबणितम्‌ ॥ 

लङ्का. ३ 
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अथ खलु महामतिर्वोधिसच्लो मडासच्लः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-कतिविधो 

भगवन्‌ विज्ञानानामुत्पादश्ितिनिरोधो मवति ? भगवानाह द्विविधो महामते विज्ञानाना- 

सुत्पत्तिखितिनिरोधो भवति, न च तार्किका अवलुध्यन्ते यदुत प्रवन्धनिरोधो ठक्षणनिरो- 

घश्च । द्विविध उत्पादो विज्ञानानाम्‌, ग्रवन्धोत्पादो रक्षणोत्पादश्च । द्विविधा धितिः 

5 ग्रबन्धसिथितिकश्चणस्ितिश्च । त्रिविधं विज्ञानं प्रव्रत्तिकक्षणं कर्मलक्षणं जातिखश्णं च । 

द्विविधं महामते विज्ञानं संक्षेपेण अष्टलक्षणोक्तं स्यातिविज्ञानं वस्तुग्रतिविकःपविज्ञानं च | 

यथा महामते दषणस्य ख्पग्रहणम्‌, एवं ख्यातिव्िज्ञानस्याख्यास्यति । चख्यातिविज्ञानं च 

महामते वस्तुप्रतिविकल्पविज्ञानं च । द्विऽप्यतेऽभिनलक्षणडन्योन्यहेतुके । तन्न ख्याति- 

विज्ञानं महामते अचिन्वासनापरिणामहेतुकम्‌ । वस्तुप्रतिविकल्पविज्ञानं च महामते 
10 विषयविंकल्पहतुकमनादिकाटग्रपञ्चवासनाहेतुके च ॥ 


तत्र सर्वेन्धियविज्ञाननिरोधो महामते यदुत आच्यविज्ञानस्य अभूतप्ररिकस्पवासना- 
वैचित्रयनिरोधः । एष हि महामते लक्षणनिरोधः । प्रवन्धनिरोधः पुनर्महामते यस्माच्च 
प्रतेते । यस्मादिति महामते यदाश्रयेण यदाकम्बनेन च । तत्र यदाश्रयमनादिकालग्रपञ्च- 
दोषटुल्यवासना यदाटम्बनं खचित्तदस्यविज्ञानविषये विकल्पाः । तथा महामते मृत्रमा- 
15 णयुभ्यो ग्रृधिण्डः, न चान्यो नानन्यः, तथा सुवणं भूषणात्‌ । यदि च महामते मृषििण्डो 
मृत्परमाणुभ्योऽन्यः स्यात्‌, तैनारब्धः स्यात्‌ । स चारब्धस्तेमसरमाणुभिः, तस्मानान्यः | 
अथानन्यः स्यात्‌ , ग्रयिण्डपरमाण्वोः ग्रतिभागो न स्यात्‌ । एवमेव महामते प्रवृत्तिविज्ञाना- 
न्याटयविज्ञानजातिकक्षणादन्यानि स्युः, अनाल्यविज्ञानहेतुकानि स्युः अथानन्यानि प्रवरत्ति- 
विज्ञाननिरोधे आल्यविज्ञानविरोधः स्यात्‌ , स च न भवति खलजातिलक्षणनिरोधः । तस्मा- 
20 न्महामते न खजातिखक्षणनिरोधो विज्ञानानां कि तु कर्मलक्षणनिरोधः । खजातिलक्षणे 
पुनर्निरूष्यमाने आख्यविज्ञाननिरोधः स्यात्‌ । आल्यविज्ञाने पुनर्निरुष्य॑माने निर्विरिष्ट- 
स्तीथेकरोच्छेदवदेनायं वादः स्यात्‌ । तीर्थकराणां महामते अयं वादो यदुत विंषयग्रहणोप- 
रमाद्विज्ञानप्रबन्धोपरमो भवति । विज्ञानम्रबन्धोपरमाद नादि काटगप्रवन्धब्युच्छित्तिः स्यात्‌ | 
कारणतश्च महामते तीथेकराः प्रबन्धश्रदृत्ति वर्णयन्ति । न चक्चर्वज्ञानस्य रूपालोकसमु- 
25 दयत उत्पत्ति वणयन्ति अन्यत्र कारणतः । कारणं पुनर्महामते प्रधानपुरूषेश्रकालणु- 
ग्रवाद्‌ाः ॥ 


पुनरपरं महामते सपत्रिधो मावखभावो भवति यदुत समुदयखभावो मावखमावो 
टक्षणखभावो महाभूतखभावो हेतुखभावः म्रलययखभावो निष्पत्तिखभावश्च सप्तमः ॥ 


, पुनरपरं महामते सविधः परमार्थो यदुत चित्तगोचरो ज्ञानगोचरः ग्रज्ञागोचरो 
90 दृष्ठिद्रयगोचरो दष्टिद्रयातिक्रान्तगोचरः सुतभूम्यनुक्रमणगोचरस्तथागतस्य प्र्मात्मगतिगोचरः॥ 
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-२.९८ ] २ षट्रंरात्वादसखरसर्वधर्भसमु्यपरिवतेः। ६९ 


एतन्मदामते अतीतानागतप्रव्युतन्नानां तथागतानामहंतां सम्यक्संबुद्धानां भाव- फ 40 
खभावपरमाथेहृदयं यन समन्वागतास्तथागता बोकिंकलोकोत्तरतमान्‌ धमीनार्येण ग्रज्ञा- 
चक्षुपा खसामान्यलक्षणपतितान्‌ व्यवस्थापयन्ति । तथा च व्यवस्थापयन्ति यथा तीथे- 
करवादकुदृष्िसाधारणा न भवन्ति । कथं च महामते तीथकरबादकुदष्टिसाधारणा भवन्ति 
यदुत खचित्तविषयविकस्पदृ्टयनवबोधनादिज्ञानानाम्‌ 1 खचित्तद्स्यमात्रानवतारेण महामते 
वाटप्रुथग्जना मावामावखमावपरमा्दृष्टिद्वयवादिनो भवन्ति ॥ 

पुनरपरं महामते विकट्पभवत्रयदुःखविनिवतनमज्ञानतृष्णाकमेग्रल्यविनिवरत्ति 
खचित्तदस्यमायाविषयानुदरोनं भाषिष्ये | ये केचिन्महामते श्रमणा वा ब्राह्मणा वा अभूत्वा 
श्रद्राहेतुफकाभिव्यक्तिद्रव्यं च काठावस्ितं प्रययेषु च स्कन्धधात्वायतनानामुत्पाद सिति 
चेच्छन्ति, भूत्वा च व्ययम्‌ , ते महामत संततिक्रियोताद भङ्गभवनिवांणमागेकमेफटसदय- 10 
व्रिनाशोच्छेद वादिनो भवन्ति । तत्कस्य हेतोः £ यदिदं प्रलयक्षानुपटन्धेरायदरनाभावात्‌| प 41 
तद्यथा महामते घटकपालाभावो घटकृलं न करोति, नापि दग्धवीजमङ्करकृल्यं करोति, 
एवमेव महामते ये स्कन्धधाल्लायतनभावा निरुद्धा निरुष्यन्ते निरोत्छयन्ते, खचित्तट्द्य- 
विकल्पद शंनाहेतुत्वानास्ि नैरन्तयंप्रवृत्तिः ॥ 


€ 


यदि पुनरमहामते अभूत्वा श्रद्धाविज्ञानानां त्रिसंगतिप्रययक्रियायोगनोर्पत्तिरभवि- 15 
४ ¢ (~ च, 
ष्यत्‌, असतामपि महामते कूभरोश्नासुत्पत्तिरमविष्यत्‌ , सिकतामभ्यो वा तैलस्य । प्रतिज्ञा- 
हानिर्नियमनिरोधश्च महामते प्रसज्यते, क्रियाकमेकरणवैयथ्यं च स॒दसतो ब्रुवतः । तेषामपि 
महामते त्रिसंगतिप्रययक्रियायोगेनोपदेशो विदयते हेतुफल्खलक्षणतया अतीतानागतप्रद्यु- 
तनासत्सह्क्षणास्तितां युक्त्यागभैस्तकभूमो वतेमानाः खटृष्टिदोषवासनतया निर्ैक्ष्यन्ति । 
एवमेव महामते वाटपृथग्जनाः कुदृथिद ष्टा विषममतयो्ञः प्रणीतं सवेप्रणीतमिति वक्ष्यन्ति ॥ % 


ये पुनरन्ये महामते श्रमणा वा ब्राह्मणा वा निःखमावघनालातचक्रगन्धवेनगरा- म 
नुत्पादमायामरीच्युदकचन्द्रखमप्रख भावबाद्यचित्तद्द्यविकल्पानादिकालग्रपञ्चदरोनेन खचित्त- 
विकस्पप्रलयविनिच्रत्तिरहिताः परिकल्पिताभिधानरुश््यलक्षणाभिधेयरदिता देहमोगप्रतिष्ठा- 
समाल्यविज्ञानविषयग्राह्यप्राहकविसंयुक्तं निराभासगोचरसुत्पाद स्थितिभङ्खवज्यं सखचित्तो- 
त्पादानगतं विंभावयिष्यन्ति, नचिरात्ते महामते वोधिसत्वा महासत्वाः संसारनिवाण-% 
समताप्रात्षा भविष्यन्ति । महाकरूणोपायकौशल्यानाभोगगतेन महामते प्रयोगेन सवंसत्वमाया- 
ग्रतिबिम्बस्मतया अनारब्धम्रययतया अध्यात्मबाद्यविषयविसुक्ततया चित्तबाद्याददनतया 
अनिमित्ताधिष्ठानालुगता अवुूर्वेण भूमिक्रमसमाधिविषयाुगमनतया, त्रैधातुकखचित्ततया 
अधिमुक्तितः ग्रतिविभावयमाना मायोपमसमाधिं प्रतिलभन्ते । खचित्तनिराभासमात्रावतारेण 
्ज्ञापारमिताविहयारायुप्राप्ता उ्पादक्रियायोगविरदिताः समाधिवन्रनिम्बोपमं तथागतकायानु- 30 
गतं तथतानिमीणायुगतं बलाभिज्ञावरिताकृपाकरुणोपायमण्डितं सवैबुद्धकषे्रतीथ्यांयतनोपगतं मे 43 
चिच्तमनोमनोविक्ञानरहितं परादृच्यानुश्वयानुप्र्ेकं तथागतकायं महामते ते बोधिसखाः 


२० ठकङ्कावतारसू्रम्‌ ।  २.९.८- 


प्रतिरष्स्यन्ते । तस्मात्तर्हि महामते वोधिसच्चै्महासचैस्तथागतकायानुगमेन प्रतिकामिना 
स्कन्धधात्वायतनचित्तहेतुप्रलययत्रियायोगोत्पादथितिभङ्गविकल्पग्रपश्चरहितैर्भवितव्यं चित्त- 
मात्रायुसारिमिः ॥ 


अनादिकाटाप्रपञ्चदौष्ुल्यविकल्पवासनहेतुक त्रिमवे पद्यतो निरामासबुद्धभूम्य- 
6 युत्पादस्मरणतया प्र्यात्मायेधम॑गतिंगतः खचित्तवरावर्ती अनामोगचर्यागतिंगतो विश्चरूप- 
मणिसद्डाः सक्षम; सत्वचित्तानुप्रवेशकैर्निमोणविग्रहेधित्तमात्रावधारणतया भूमिक्रमातुसंधो 
प्रतिष्ठापयति । तस्मात्तं महामते बोधिसत्वेन महासच्वेन खसिद्धान्तकुराटेन 
भवितन्यम्‌ ॥ 


पुनरपि महामतिराह-देशयतु मे भगवान्‌ चित्तमनोभनोविज्ञानपञ्चधमेखभावलक्षण- 

10 कुसुमधर्मपयीयं बुद्धबोधिसच्वालुयातं खचित्तदस्यगोचरविसंयोजनं सर्वभाप्ययुक्तित्व- 

44 लक्षणविदारणं सर्वबुद्धप्रवचनहृदयं लङ्कापुरिगिस्मिव्ये निवासिनो वोधिसच्ानारभ्योदधि- 
तरंगाल्य विज्ञानगोचरं धर्मकायं तथागतानुगीतं प्रमाषख ॥ 


अथ खुं भगवान्‌ पुनरेव महामतिं वोधिसतचं महासत्वमेतदवोचत्‌-चतुर्भिमेहामते ` 
कारणेशवक्षु्वज्ञानं प्रवतते । कतमैश्वतुर्भिः £ यदुत खचित्तददयम्रहणानववोधतोऽनादि- 
15 कालग्रपञ्चदोष्ु्यरूपवासनाभिनिवेशतो विज्ञानगप्रकृतिखभावतो विचित्ररूपलक्षणकौत्‌- 
हल्तः । एमिमेहामते चतुर्भिः कारणेरोधान्तरजलस्थानीयादाल्यविज्ञानाप्प्रबृत्तिविज्ञानतरंग 
उत्पद्यते । यथा महामते चक्ुविज्ञाने, एवं सर्वैन्दियपरमाणुरोमकूपेषु य॒गपत््रवृत्तिक्रम- 
विंषयाद शैबिम्बददौनवत्‌ उदधेः पवनाहता इव महामते विषयपवनचित्तोदधितरगा अन्यु- 
च्छिनहेतुक्रियाटक्षणा अन्योन्यविनिमुक्ताः क्मजातिलक्षणसुविनिवद्धरूपसखभावानवधारिणो 
20 महामते पच्च विज्ञानकायाः प्रवतेन्ते । सह तैरेव महामते पश्चभिर्विज्ञानकायर्देतुविषय- 
पच्च्छिदलक्षणावधारकं नाम मनोविज्ञानं तद्धेतुजशरीरं प्रवतते । न च तेषां तस्य चैवं 
भवति-वयमव्रान्योन्यहेतुकाः खचित्तद्द्यविकटपामिनिवेराप्रवृत्ता इति ॥ 


ग अथ च अन्योन्याभिनठक्षणसदहिताः प्रतन्ते विज्ञप्तिविंषयपरिच्छेदे | तथा च 
ग्रवतंमानाः प्रवतेन्ते यथा समापन्नस्यापि योगिनः सृक्ष्मगतिवासनाप्रव्रृत्ता न प्रज्ञायन्ते | 

% योगिनां चैवं भवति-निरोध्य विज्ञानानि समापत्स्यामहे इति । ते चानिरुद्धैरेव विज्ञानैः 
समापबन्ते वासनाबीजानिरोधादनिरुद्धाः, विषयप्रवृत्तग्रहणवैकस्यानिरुद्धाः । एवं सूक्ष्मो 
महामते आख्यविज्ञानगतिप्रचारो यत्तथागतं स्थापयित्वा भूमिग्रतिष्ठितांश्च बोधिसचान्‌, न 
सुकरमन्यैः श्रावकम्रव्येकबुद्धतीथ्ययोगयोगिभिरधिगन्तं समाधिग्रज्ञाबकाधानतोऽपि वा परि- 
चछेत्तम्‌ । अन्यत्र भूमिलक्षण्र्ञाज्ञानकौशक्पदय्रमेद विनिश्वयजिनानन्तकुशक्मूकोपचय- 
खचित्तद्दयविकस्पग्रपञ्चविरहितै्वनगहनगुद्दाव्यान्तरगते्महामते दीनोत्कृष्टमध्यमयोगयोगि- 


80 
भिनै शक्यं खवित्तविकद्पद्द्यधाराद्ष्रनन्तक्षेत्रजिनामिषेकवरिताबराभिज्ञासमाधयः 


-२.११२ ] २ षटत्ररात्साहस्रसर्वधर्मसमुञ्यपरिवतः। २९१ 


प्रापम्‌ । कस्पाणमित्रजिनपुरस्कृतेमंहामते राक्यं चित्तमनो विज्ञानं खचित्तद्दयखभाव- 
गोचरविकट्पसंसारभवोदधिं करमतृष्णा्ञानहेतुकं तम्‌| अत एतस्मात्कारणान्महामते योगिना म 4 
कट्याणमित्रजिनयोगे योगः प्रारब्धन्यः ॥ 


अथ खदु भगवांस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अमाषत- 
तरंगा युद ेयद्रप्पवन प्र्येरिताः । 6 
नृत्यमानाः प्रवतन्ते व्युच्छेदश्च न व्रियते | ९९ ॥ 
आल्योघस्तथा निदयं विषयपवनेरितः । 
चित्रस्तरंगविन्ञानैगैलमानः प्रवर्तते ॥ १०० ॥ 
नीठे रक्तेऽथ ल्वणे राङ्क क्षीरे च शार्करे | 
कषयेः फल्पुष्पायैः किरणा यथ भास्वरे ॥ १०१ ॥ 10 
न चान्येन च नान्येन तरंगा द्युदघेमेताः । 
विज्ञानानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुताः ॥ १०२ ॥ 
उद षेः परिणामोऽसो तरंगाणां विचित्रता । 
आलयं हि तथा चित्र विज्ञानाख्यं प्रवतेते ॥ १०३ ॥ 
चित्तं मनश्च विज्ञानं छक्षणाथं प्रकरप्यते । ९ 
अभिनलक्षणा ह्यष्टौ न कक्ष्या न च लक्षणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
उदधेश्च तरंगाणां यथा नासि विशेषणम्‌ । 
विज्ञानानां तथा चित्ते; परिणामो न भ्यते ॥ १०५५ ॥ 
चित्तेन चीयते कमे मनसा च विचीयते । 
विज्ञानेन विजानाति दद्यं कस्पेति पञ्चभिः ॥ १०६॥ त 
नीटरक्तप्रकारं हि विज्ञानं ख्यायते चृणाम्‌ । ष 4 
तरगचित्तसाधम्यं वद कस्मान्महामते ॥ १०७॥ 
नीलरक्तप्रकारं हि तरंगेषु न विद्यते । 
वृत्तिश्च वण्यते चित्तं लक्षणां हि बालिशान्‌ ॥ १०८ ॥ 
न तस्य विंदते वृत्तिः खचित्तं म्राह्यवजितम्‌ । 26 
्राद्ये सति हि वै प्राहस्तरगेः सष्ट साध्यते ॥ १०९. ॥ 
देह भोगप्रतिष्ठानं विज्ञानं ख्यायते चणाम्‌ । 
तेनास्य ददयते वृत्तिस्तरगः सह साद्रा ॥ ११० ॥ 
उदधिस्तरंगभावेन चुयमानो विभाव्यते । 
आख्यस्य तथा वृत्तिः कस्माद्ुद्या न गम्यते ॥ १११ ॥ ` 30 
जालानां बुद्धिविक्यादाल्यं द्युदधिययंथा । | | 
तरगब्रत्तिसाधरम्यं दृ्टन्तेनोपनीयते 1 ११२ ॥ 
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खङ्कावतारखञ्जम्‌ । | २.११२- 


उदेति मास्करो यद्रत्समह्ीनोत्तमे जिने । 

तथा लं लोकम्रयोत तच देरेसि बवाल्िरान्‌ ॥ ११३ ॥ 
कृत्वा धर्मेष्ववस्थानं कस्मात्तं न भापसे | 

भाषसे यदि वा तच चित्त तच न विद्यते ॥ ११४ ॥ 
उदधेयेथा तरंगा हि दपणे सुपिने यथा | 

दस्यन्ति युगपत्काठे तथा चित्तं खगोचरे ॥ ११५ ॥ 
वैकल्याद्विषयाणां हि क्रमद्रत्या प्रवते । 

विज्ञानेन विजानाति मनसा मन्यते पुनः ॥ ११६॥ 
पञ्चानां ख्यायते दृदयं कमो नासि समाहिते | 
चित्राचार्यो यथा कथिचित्रान्तेवासिकोऽपि वा । 
चित्रार्थे नामयेद्रङ्ान्‌ देरायामि तथा ह्यहम्‌ ॥ ११५७ ॥ 
रङ्गे न विदयते चित्रं न भूमौ न च भाजने | 

स्वानां कषेणाथोय रङ्ेशित्रं विकट्प्यते । 

देदाना व्यभिचारं च तं द्यक्षरवजिंतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कृत्वा धर्मेष्ववस्थानं तच्छं देरोमि योगिनाम्‌ । 

तच्च प्रत्यात्मगतिकं करप्यकस्पेन वर्जितम्‌ । 

देरोमि जिनपुत्राणां नेयं बालन देशना ॥ ११९ ॥ 
विचित्रा हि यथा माया दृदंयते न च विद्ते । 
देखनापि तथा चित्रा देद्यतेऽव्यभिचारिणी । 

देशना हि यदन्यस्य तदन्यस्याप्यदेङना ॥ १२० ॥ 
आतुरे आतुरे यद्वद्धिषद्रग्व्यं प्रयच्छति । 

बुद्धा हि तद्वत्सत्वानां चित्तमात्रं वदन्ति वे ॥ १२१॥ 
तार्विकाणामविषयं श्रावकाणां न चैव हि। 

य देरायन्ति वै नाथाः प्रलयात्मगतिगोचरम्‌ ॥ १२२ ॥ 


पुनरपरं महामते बोधिसत्वेन खचित्तदद्यग्राह्यम्राहकविकट्पगोचरं परिज्ञातुकामेन 


संगणिकासंस्गमिद्धनिवरणविगतेन भवितव्यम्‌ । प्रथममच्यमपश्चाद्रात्रजागरिकायोगमवुयुक्तेन 
` भवितव्यम्‌ । कुतीथ्यैशाज्ञाख्यायिकाश्रावकग्रयेकवुद्धयानलक्षणविरहितेन च भवितव्यम्‌ । 


खचित्तदद्यविकल्पलक्षणगतिंगतेन च भवितव्यं बोधिसत्वेन महासच्वेन ॥ 
पुनरपरं महामते बोधिसत्वेन महासचेन चित्तविज्ञानम्रज्ञाकक्षणन्यवस्थायां सत्वा 


90 उपरििदार्यज्ञानठक्षणत्रययोगः करणीयः । तत्रोपरिादायज्नानलक्षणत्रयं महामते कत- 
मव्‌ £ यदुत निरामासवक्षणं सनबुद्धखग्रणिधानाधिष्ठानलक्षणं ्रसयात्मायङ्गानगतिकक्षणं 


-२.१२२| २ षटर्शत्साहंस्रसथैघर्भससुचचयपरिवतेः । २ 
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च । यान्यधिगम्य योगी खनज्ञगदभ इव चित्तप्रज्ाज्ञानटक्षणं हित्वा जिनसुताष्टमीं प्राप्य प्व 50 
भूर्भि तदुत्तरे ठक्षणत्रये योगमापते ॥ 

तत्र निराभासलक्षणं पुनमैहामते सर्वश्रावकप्रयेकबुद्धतीथलक्षणपरिचियास्रवतेते | 
अधिष्ठानलक्षणं पुनर्महामते प्वैवुद्धखप्रणिधानाधिष्ठानतः प्रवतेते । प्रव्यातायज्ञानगतिलक्षणं 
पुनमेहामते सवेधमेलक्षणानमिनिवेशतो मायोपमसमाधिकायग्रतिलम्माद्रुद्ध भूमिगतिगमन- 5 
ग्रचारात्‌ प्रवतेते । एतन्महामते आयणां ठक्षणत्रयं येनार्येण लक्षत्रयेण समन्वागता 
आयी: खप्रलात्मा्ज्ञानगतिगोचरमधिगच्छन्ति । तस्मात्तर्हि महामते आय॑ज्ञानलक्षणनत्रययोगः 
करणीयः ॥ 

अथ खलु महामतिर्बोधिसच्चो महासचः पुनरेव तस्या बोधिस्वपषदश्चित्ताराय- 
बिचारमाज्ञाय आर्यज्ञानवस्तुप्रविचयं नाम॒ धर्मपयायं सवैबुद्धाधिष्ठानाधिष्ठितो भगवन्तं 10 
परिप्रच्छति स्म -देरायतु मे भगवानारयज्ञानघस्तुभ्रविचयं नाम धमेपयोयमष्टोत्तरपदङइात- 
प्रमेदाश्रयम्‌, यमाश्रिल्य तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा बोधिसत्वानां महासानां ध) 
खसामान्यलक्षणपतितानां परिकिल्ितखभावगतिप्रभेदं देरायन्ति, येन परिकत्पितख भाव्र- 
गतिध्रमेदेन सुग्रतिविभागविद्धेन पुद्रकधमैनैराप्मयप्रचारं ग्रतिविशोध्य भूमिषु कृतवियाः 
सश्रावकप्रलेकवुद्धतीथकरध्यानसमाधिसमापत्तिसुखमतिक्रम्य तथागताचिन्त्यविषयप्रचार- 15 
गतिग्रचारं पञ्चधर्मखमभावगतिविनिवृत्तं तथागते धर्मकायं प्रज्ञज्ञानसुनिवद्धधम माया- 
विषयाभिनिच्त्त सवरवुद्धक्षेत्रतुषितभवनाकनिष्ठाख्योपगं तथागतकायं प्रतिकभेरन्‌ ॥ 

भगवानाह-इह महामते एके तीय्योतीष्येदष्टयो नास्ितव्वाभिनिविष्टा विकट्पबुद्धि- 
हे तुक्चयखभावाभावानास्ि शादरास्य विषाणं विकल्पयन्ति । यथा राराविषाणं नास्ति, एवं 
स्वैधमौः । अन्ये पुनमहामते भूतगुणाणुद्रव्यसंस्थानसंनिवेदाविरेषं टटा नास्तिराराखङ्गा- % 
भिनिवेशाभिनिव्िष्टा असि गोदङ्खमिति कट्पयन्ति । ते महामते अन्तद्रयदष्टिपतिताधित्त- 
मात्रानवधारितमतयः 1 खचित्तधातुबिकस्पेन ते पुष्णन्ति । देहमभोगप्रतिष्ठागतिविकट्पमात्न 
महामते शराद्धं नास्त्यस्तिविनिनरत्तं न कट्पयेत्तथा महामते सवेभावानां नास््यस्तिविनि त्तं प 5 


न कल्पयितन्यम्‌ ॥ 


, ये पुनर्मह्ामते नास्व्यस्िविनिवरत्ता नासि राशङ्गं न कटपयन्ति, तेरन्योन्यापेक्ष- % 
हेत॒लानास्ि शराविषाणमिति न कट्पयितन्यम्‌ । आपरमाणुप्रविचयाद्रस्त्वुपठन्धमभावा- 
न्महामते आर्यज्ञानगोचरविनिन्रत्तमस्ि गोयङ्गमिति न कट्पयितन्यम्‌ ॥ 


अथ खलु महामतिर्वोधिसो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-ननु भगवन्‌ विकरप- 
स्याप्रदृत्तिकक्षणं दक्षा अनुमिमीमहे विकल्पाप्रदृत््यपेक्षं तस्य नास्ित्वम्‌ । भगवानाह-न हि 
महामते विकट्पाप्रदृत््येक्षं तस्य नास्तित्वम्‌ । तत्कस्य हेतोः विकल्पस्य त्परदत्तिदेतु- ॐ 
त्वात्‌ 1 तद्विषाणाश्रयप्रवृत्तो षि महामते विकट्पः 1 यस्माद्विषाणाश्रयग्रदृत्तो महामते ` 
विकल्पः, तस्मादाश्रयहेतुत्वादन्यानन्यविवाजेतत्वान हि तदपेक्ष नास्तित्वं राङाविषाणस्य 1 


२8४ खङ्कावेतारखज्रम्‌ । [ २.१२३- 


ए 5 यदि पुनमेहामते विकट्पोऽन्यः स्याच्छराविषाणाद विषाणहेतुकः स्यात्‌ । अथानन्यः स्यात्‌ , 
तद्वेतुकत्वादापरमाणुम्रविचयानुपटब्धेरविंषाणादनन्यतात्तद भावः स्यात्‌ । तदुभयभावाभावा- 
त्कस्य किमपेक्ष्य नास्तित्वं भवति ? अथ न भवति महामते अपश्य नास्तं राराविषाणस्य 
अस्तित्वमपेक्षय नास्िव्वं दादाविषाणं न कट्पयितव्यं विषमहेतुत्वान्महामते नास्स्ित्वम्‌ 
सिद्धिनं भवति नास््यस्ित्ववादिनाम्‌ । अन्ये पुनभहामते तीथकरद््टयो रूपकारणसंस्था- 

5 नामिनिवेदाभिनिविश आकाश्मावापरिच्छेदकुदाला रूपमाकाशाभावविगतं परिच्छेदं दद्रा 
विकल्पयन्ति । आकारमेव च महामते रूपम्‌ । रूपभूतानुप्रवेशान्महामते रूपमेवाकाम्‌ | 
आघरेयाधारन्यवस्थानभावेन महामते रूपाकाङकारणयोः प्रविभागः प्रदेतन्यः । भूतानि 
महामते प्रवतंमानानि परस्परखलक्षणमेदभिननानि आकारो चाप्रतिष्ठितानि। न च 
तेष्वाकाडं नासि । एवमेव शस्य विषाणं महामते गोविषाणमपेक्षय भवति । गोविषाणं 

र 5 10 पुनर्महामते अणुरो विभज्यमानं पुनरप्यणवो विभज्यमाना अणुत्वलक्षणे नावतिष्ठन्ते । 
तस्य किमपेक्ष्य नास्ित्वं भवति £ अथान्यदपेश्षय वस्तु, तदप्येवंधरमिं ॥ 

अथ खलु भगवान्‌ पुनरपि महामतिं बोधिं महासच्छमेतदवोचत्‌-शशगो- 

चङ्गाकाश्ारूपदृष्टिविकट्पविगतेन महामते भवितव्यम्‌ , तदन्यश्च वोधिसचैः । खचित्तद्स्य- 

विकट्पालुगममनसा च महामते भवितव्यम्‌ । सवेजिनघुतक्षेत्रमण्डठे च त्वया खचित्तद्स्य- 

15 योगोपदेशः करणीयः ॥ 
अथ खदु भगवांस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अमाषत- 

दर्यं न वियते चित्तं चित्तं ददयात्प्रवतंते । 
देवभोगग्रतिष्ठानमाल्यं ख्यायते चरणाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
चित्तं मनश्च विज्ञानं खमावं धमेपश्चकम्‌ । 

20 नैरात्म्यं द्वितयं द्धं म्रभाषन्ते विनायकाः ॥ १२४ ॥ 

दीधेहखादिसंबन्धंमन्योन्यतः प्रतते । 
अस्ित्वसाधकं नासि असि नास्ित्वसाघधकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अणुरो भज्यमानं हि नैव रू विकल्पयेत्‌ । 
चित्तमात्रं व्यवस्थानं कुदष््या न प्रसीदति ॥ १२६ ॥ 
25 तार्विकाणामविषयः श्रावकाणां न चैव हि । 
यं देदायन्ति वै नाथाः प्रव्यात्मगतिगोचरम्‌ ॥ १२७ ॥ 


अथ खद महामतिर्बोधिसच्चो महासत्वः पुनरपि खचित्तदस्यधारावियुद्यथं भग- 
वन्तमध्येषते स्म-कथं भगवन्‌ खचित्तद्स्यधारा विद्युष्यति युगपत्करमब्रच्या वा £ भगवानाह- 
ऋमन्रच्या महामते खचित्तद्द्यधारा विद्युध्यति न युगपत्‌ । तचथा महामते आम्रफलानि 
30 ्रमदाः पच्यन्ते न युगपत्‌, एवमेव महामते खचित्तदरयधारा सत्वानां कमशो विद्यध्यति 


@ ` ,\ ततत + निरि श्ी 
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न युगपत्‌ । त्था महामते कुम्भकारः कमशो भाण्डानि कुरुते न युगपत्‌, एवमेव महा- 
मते तथागतः स्वानां खचित्तदृदयधारां कमशो विशोधयति न युगपत्‌ । तद्यथा महामते 
पृथिव्यां तृणगुद्मोषधिवनस्पतयः कमव्रत्या विरोहन्ति न युगपत्‌, एवमेव महामते 
सत्वानां तथागतः मरः खचित्तद्रर्यधारां विशोधयति न युगपत्‌ । तथा महामते 
हास्यलास्यगीतवादित्रवीणाढेख्ययोग्याः मदाः प्रवतेन्ते न युगपत्‌, एवमेव महामते तथा- 5 
गतः सवेसत्वानां कमर: खचित्तद्द्यधारां विशोधयति न युगपत्‌ 1 तचथा महामते द्ष- 
णान्तगेताः सवैरूपावभासाः संद्स्यन्ते निर्विकल्पा युगपत्‌, एवमेव महामते खचित्तद्द्य- प 58 
धारां युगपत्तथागतः स्वेसच्ानां विद्योधयति निर्विकल्पं निराभासगोचराम्‌ । तद्यथा 
महामते सोमादिल्यमण्डलं युगपत्सवैरूपावभासान्‌ किरणैः प्रकाशयति, एवमेव महामते 
तथागतः खचित्तदर्यदोष्ुल्यवासनाविगतानां सखानां युगपदचिन्द्यज्ञानजिनगोचरविषयं 10 
सददोयति । तयथा महामते आल्यविज्ञानं खचिनत्तदरस्यदेहग्रतिष्ठामोगविषये युगपद्धिमाव- 
यति, एवमेव महामते निष्यन्दबुद्धो युगपत्सखगोचरं परिपाच्य आकनिष्ठमवनविमानाल्य- 
योगे योगिनामपेयति । तयथा महामते धरतावबुद्धो युगपन्निष्यन्द निमाणकिरणेर्विराजते, 
एवमेव महामते प्रवयात्मायेगतिधमेलक्षणं भावा भावक्रुदृष्टिविनिवतेनतया युगपद्धिराजते ॥ 


पुनरपरं महामते धर्मतानिष्यन्दवुद्धः खसामान्यलक्षणपतितात्सवेधमोर्खचित्तट्र्य- 15 
वासनाहेतुलक्षणोपनिबद्धात्परिकिल्पितखमभावाभिनिवेशहेतुकानतदात्मकविविघमायारङ्कपुरुष- 
वैचित्रयाभिनिवेशानुपलच्धितो महामते देरायति 1 पुनरपरं महामते परिकद्पितखमाववृत्ति- 
लक्षणे परतन्रखमावाभिनिवेङतः प्रवतत । तद्यथा तृणकाष्टगुर्मकताश्रयान्मायाविदापुरुष- पा 
सयोगात्सवेसलरूपधारिणं मायापुरुषविम्रहमभिनिष्पननैकसच्चरारीरं विविधकस्पविकल्पितं 
ख्यायते, तथा ख्यायनपि महामते तदात्मको न भवति, एवमेव महामते परतन्रख भावे % 
परिकिस्पितखभावे विविधविकर्पचित्तविचित्रलक्षणे ख्यायते । वस्तुपरिकल्पलक्षणाभिनि- 
वेरावासनात्परिकरपयन्‌ महामते परिकल्पितखभावलक्षणं भवति । एषा महामते निष्यन्द्‌- 
बुद्धदेशना । धर्म॑ताबुद्धः पुन्म॑हामते चित्तखभावलक्षणविसंयुक्तां प्रत्यात्मा्येगतिगोचरल्यवस्थां 
करोति । निर्मितनिमीणबुद्धः पुनमेहामते दानरीठध्यानसमाधिचिन्नप्रज्ञाज्ञानस्कन्धधात्वा- 
यतनविमोक्षविज्ञानगतिलक्षणग्रभेदप्रचारं व्यवस्थापयति 1 तीथ्यैदघ्या च रूप्यसमतिक्रमण- % 
लक्षणं देशयति । धर्मताबुद्धः पुनर्महामते निराठम्बः । आकम्बविगतं सवेक्रियेन्दियप्रमाण- 
` ठक्षणविनिवरत्तमविषयं वाङश्रावकग्रयेकबुद्धतीथेकरात्मकलक्षणाभिनिवेखाभिनिविष्टानाम्‌ । 
तस्मात्तर्हि महामते प्रयात्मायेगतिविशेषठक्षणे योगः करणीयः । खचित्तलक्षणद्द्यविनि- घ 58 
वृत्तिदृष्टिना च ते भवितव्यम्‌ ॥ 


पुनरपरं महामते द्विविधं श्रावकयाननयप्रभेदकक्षणं यदुत प्रतयात्मायोधिगमविरोष- 30 
लक्षणं च मावविकट्पखमावाभिनिवेशलक्षणं "च । तत्र महामते प्रत्यात्मायोधिगमविसेष- 
खानिलयविषयसव्यवैराग्योपरामारस्कन्ध 
लक्षणं श्रावकाणां कतमत्‌ £ यदुत शत्यतानात्दुःखानिलविषयसस्यवेराग्योपरामारस्कन्ध- 
लङ्का. ४ 





2६ रछड्ावतारसखज्म्‌ । || २.१२७- 


धात्वायतनखसामान्यकक्षणबाद्याथविनारशलक्षणाचथाभूतपस्ज्ञानाचित्तं समाधीयते । खचित्त 

समाधाय ध्यान विमोक्षसमाधिमागफलसमापत्तिविसुक्तिवासनाचिन्दयपरिणतिच्युतिविगतं प्रा 

तार्यगतिलक्षणस्खविहारं महामते अधिगच्छन्ति श्रावकाः । एतन्महामते श्रावकाणां 

प्रयात्मार्यगतिलक्षणम्‌ । एतद्वि महामते श्रावकाणां प्रल्यात्मायोधिगमविहारसुखमधिगम्य 

5 बोधिसचेन महासच्वेन निरोधसुखं समापत्तिसुखं च सचक्रियपेक्षया परवेखभ्रणिधानाभि- 

निहेततया च न साक्षात्करणीयम्‌ । एतन्महामते श्रावकाणां प्रल्यात्मायेगतिटक्षणसुखं 

श 5 यत्र बोधिसत्वेन महासचेन प्रलयात्मायगतिलक्षणस्ुखे न शिश्षितन्यम्‌ । भावविक्पखभावा- 

भिनिवेराः पुनर्महामते श्रावकाणां कतमः १ यदुत नीर्पीतोष्णद्रवचक्कटिनानि महाभूतान्य- 

क्रियाप्रवृत्तानि खसामान्यटक्षणयुक्तयागमप्रमाणसुविनिवद्धानि दष्टा तत्खभावाभिनिवेश- 

10 व्रिकटपः प्रवतत । एतन्महामते बोधिसचेनाधिगम्य व्यावतयितव्यम्‌ । धमनैरात्म्यलक्षणानु- 

प्रवेशतया पुद्रल्नैरात्म्यकक्षणदष्टि निवाय भूमिक्रमानुसंधौ प्रतिष्ठापयितन्यम्‌ । एतन्महामते 
श्रावकाणां भावविकद्पखभावाभिनिवे्लक्षणं यदुक्तम्‌ , इदं तस्प्रत्युक्तम्‌ ॥ 

अथ खलु महामतिर्वोधिसचखो महासच्लो भगवन्तमेतद बोचत्‌-निलमचिन्द्यं च 

भगवता प्रघ्यात्मार्थगतिगोचरं परमाथंगोचरं च प्रभाषितम्‌ । नु भगवंस्तीथकरा अपि 

15 निल्याचिन््यवादिनः कारणानाम्‌ £ मगवानाह-न महामते तीथकराणां कारणस्य निल्या- 

चिन्तां प्राप्रोति । तत्कस्य हेतोः £ तीथेकराणां महामते निलाचिन्यं न हैतुखलशक्षणयुक्तम्‌। 

क्ष 60 यस्य महामते नित्याचिन्यं न हेतुखलक्षणयुक्तम्‌ , तत्कथं केनाभिन्यज्यते निल्यमचिन्द्यमिति 

निलाचिन््यवादः पुनर्म॑हामते यदि हेतुखलक्षणयुक्तः स्यात्‌, निदं कारणाधीनहैत॒टक्षण- 

व्वाननियमचिन््यं न भवति । मम त॒ महामते परमा्थनिलयाचिन्दयं परमाथलक्षणहेतुयुक्तं 

20 भावाभावविगतं प्रलमात्मायौधिगमठक्षणल्वाष्छक्षणवत्परमाथज्ञानहेतुल्ाच्च हेतुमद्धावाभावविगत- 

त्वादकृतकाकाश्निर्वाणनिरोधदष्टान्तसाधरम्यानिलम्‌ । अत एतन्महामते तीथकरनिव्या- 

चिन्यवादतव्यं न भवति । निल्याचिन्द्यतैवेयं महामते तथागतानां प्रल्यात्मायेज्ञानाधिगम- 

तथता । तस्मात्तर्हि महामते वोधिसच्चेन महासच्वेन निवयाचिन्यप्रव्यातायेज्ञानाधिगमाय 

योगः करणीयः ॥ 

%& पुनरपरं महामते निद्याचिन्यता तीथेकराणामनिव्यभावविंलक्षणहेतुत्वात्‌। न खक्त- 
हेत॒लक्षणग्रभावितत्वानिलयम्‌ । यदि पुनर्महामते तीथकराणां निव्याचिन्यता कृतकभावा- 
भावाद्‌ निल्यतां ष्वा अनुमानवबुज्ा नियं समाप्यते, तेनैव हेतुना ममापि महामते कृतक- 

5; (त भावाभावादनिव्यतां दृष्ट्रा नित्यमहेतूपदेरात्‌ ॥ 
यदि पुनर्महामते हेत॒लक्षणसंयुक्तं निव्याचिन्यता, तीथकराणां हेत॒भावखलक्षण- 
80 भावाभावाच्छद्विषाणतुस्या महामते निद्याचिन्द्यता, वागिकट्पमात्रा च महामते तीथे- 
कराणां ्रसज्यते । तत्कस्य हेतोः £ यदुत वाग्विकद्पमात्रं हि महामते शदाविषाणं खेतु- 
लक्षणामावात्‌ । मम तु महामते निवयाचिन्यता प्रव्यासायोधिगमठक्षणहेतुलाच्छतकभावा- 
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भाववजिंतव्वाननिल्म्‌, न बाह्यभावामावनिलयानिलयानुप्रमाणानिलम्‌। यस पुनर्महामते बाद्या- 
भावाननिलयाुमानानिलाचिन्ललाननिवयम्‌ , तस्या निल्याचिन्लतायाः खहेत॒खक्चण न जानीते । 
प्रयात्माधिगमायेज्ञानगोचरलक्षणं वहिधौ ते महामते असंकय्याः ॥ 


पुनरपरं महामते संसारविकल्पदुःखभयभीता निवीणमन्वेषन्ते । संसारनिवीण- 
योरविेषज्ञाः सवभावविकट्पाभावादिनद्दियाणामनागतविषयोपरमाच्च महामते निर्वाणं 5 म ® 
विकल्पयन्ति न प्रल्यात्मगतिविज्ञानाल्यं परादृत्तिप्रवेकं महामते । अतस्ते महामते मोह- 
पुरुषा यानन्रयवादिनो भवन्ति, न चिनत्तमात्रगतिनिराभासवादिनः। अतसे महामते 
अतीतानागतप्रद्यु्नानां तथागतानां खचित्तदद्यगोचरानमिज्ञा वाद्यचित्तटृश्यगोचरा- 
भिनिवि्टाः । ते संसारगतिचक्र पुनमेहामते च॑क्रम्यन्ते || 

पुनरपरं महामते अनुत्पनान्‌ सवैधर्मांनतीतानागतप्रव्युतपनासथागता भाषन्ते 110 
तत्कस्य दतोः £ यदुत खचित्तदृद्यमावाभावा्सदसतोरुत्पत्तिविरहितत्वान्महामते अनुपनाः 
सवेमावाः | राराहयखरोष्टविषाणतुल्या महामते सर्वधमीः । वाटप्रथग्जनाभूतपरिकल्पित- 
खभावविकष्पितव्वान्महामते अनुखनाः सर्वभावाः | प्रलात्मार्थज्ञानगतिगोचरो हि महामते 
सवैमावखमभावकक्षणोत्पादः, न बाकप्रथग्जनविकल्पद्वयगोचरखमभावः । देहमोगप्रतिष्ठागति- 
खभावलक्षणं महामते आल्यविक्ञानं ग्राह्यम्राहकलक्षणेन प्रवर्तमानं वाखा उत्पाद सिति- 15 
मङ्ृष्टद्ययपतितारया उत्पाद सबेमावानां सदसतोर्विकटपयन्ति । अत्र ते महामते प 6 
योगः करणीयः ॥ 

पुनरपरं महामते पञ्चाभिसमयगोत्राणि 1 कतमानि पञ्च १ यदुत ॒श्रावकयाना- 
भिस्तमयगोत्रे प्रलकवुद्धयानाभिसमयगोत्र तथागतयानाभिसमयगोत्रम्‌ अनियतैकतर- 
गोत्रम्‌ अगोत्र च पञ्चमम्‌ । कथं पुनरम॑हामते श्रावकयानाभिसमयगोत्रे प्रयेतन्यम्‌ १ यः % 
स्कन्धधाव्वायतनखसामान्यलक्षणपरिज्ञानाधिगमे देर्यमाने रोमाश्ितततुर्भवति 1 लक्षण- 
परिचयज्ञाने चास्य बुद्धिः म्रस्कन्दति, न प्रतील्यससुत्पादाविनिमीगलक्षणपस्चिये 1 इदं 
महामते श्रावकयानाभिसमयगोत्रम्‌ । यः श्रावक्यानाभिसमयं दृष्टा षट्पन्चम्यां भूमौ 
पयत्थानङ्केराग्रदीणो वासनञ्छेडाप्रहीणोऽचिन्याच्युतिगतः सम्यरिंसहनादं नदति-क्षीणा 
मे जातिः, उषितं ब्रह्मचयैम्‌, इवयेवमादि निगद्य ॒पुद्रकनैरात्म्यपरिचयादयावननिवोण- % 
बुद्धिभ॑वति ॥ 

अन्ये पुनर्महामते आत्मसच्वजीवपोषपुरुषयुद्रकसत्वावबोधान्निवीर्णमन्वेषन्ते । अन्ये 
पुनरमहामते कारणाधीनान्‌ स्वधर्मान्‌ इष्वा निर्वाणगतिबुद्धयो भवन्ति 1 धममनैरारम्यददोना- उ 64 
भावानास्ि मोक्षो महामते । एषा महामते श्रावकयानाभिसमयगोत्नरकस्यानियोणनियौण- 
द्धिः । अत्र ते महामते कुृषटिव्याृतत्यथं योगः करणीयः ॥ 80 
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तत्र महामते प्रलयेकबुद्धयानाभिसमयगोत्रकः, यः प्रयेकाभिसमये देस्यमाने अश्रुष्ट- 
रोमाश्चिततनुभवति । असंसरगप्रलयाद्भावाभिनिवेरबहुविविधखकाययेचित्रयदविन्यस्तयमक- 
प्रातिहायदशेने निर्दिद्यमानेऽनुनीयते, स प्रयेकबुद्धयानाभिसमयगोत्रक इति विदित्वा 
प्रयेकबुद्धयानाभिसमयानुरूपा कथा करणीया । एतन्महामते प्रयेकबुद्धयानाभिसमय- 
5 गोत्रकस्य लक्षणम्‌ ॥ 
तत्र महामते तथागतयानाभिसमयगोत्रै त्रिविधम्‌-यदुत खभावनिःखभावधमोभि- 
समयगोत्रम्‌, अधिगमखप्रल्या्मायाभिसमयगोत्रम्‌, बाह्यवुद्धकषेत्रौदायीमिसमयगोत्रे च । 
यदा पुनमहामते त्रयाणामप्येषामन्यतमे देद्यमाने खचित्तदस्यदेहालयभोगग्रतिष्ठाचिन्य- 
विषये देस्यमाने नो्सति न संत्रसति न संत्रासमाप्यते, वेदितव्यमयं तथागतयानाभि- 
` प 65 10 समयगोत्रक इति । एतन्महामते तथागतयानाभिसमयगोत्रकस्य लक्षणम्‌ ॥ 
अनियतगोत्रकः पुनमेहामते त्रिष्वप्येतेषु देद्यमानेषु यत्रानुनीयते तत्राुयोञ्यः 
| स्यात्‌ । परिकमभूमिरियं महामते गोत्रव्यवस्था | निराभासमूम्यवक्रमणतया व्यवस्था क्रियते । 
| प्रत्यात्माल्ये तु खञ्छेशवासनाञ्चुद्धस्य धमेनैराप्म्यद दैनात्समाधिञ्ुखविहारं प्राप्य श्रावको 
जिनकायतां प्रतिकप्स्यते ॥ 
15 अथ खुं भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
ज्लोतापत्तिफलं चैव सकृदागामिनस्तथा । 
अनागामिफठं चैव अर्हत्वं चित्तविभ्रमम्‌ ॥ १२८ ॥ 
त्रियानमेकयानं च अयानं च वदाम्यहम्‌ | 
बालानां मन्दबुद्धीनामार्याणां च विविक्तताम्‌ ॥ १२९ ॥ 
20 द्वारं हि परमाथस्य विज्ञपिद्ैयवर्जिता । 
यानत्रयन्यवस्थानं निराभासे सिते कुतः ॥ १३० ॥ > 
व्यानानि चाप्रमाणानि आरूप्याश्च समाधयः । 
संज्ञानिरोधो निखिलं चित्तमात्रे न विद्यते ॥ १३१ ॥ 
तष 68 तत्रच्छन्तिकानां पुनमहामते अनिच्छन्तिकतामोक्षं केन प्रवर्तते £ यदुत सक्ुशल- 
2 मूरोत्सगत श्च सत्वानादिकाव्ग्रणिधानतश्च । तत्र ॒सर्वकुरालमूलोत्सर्गः कतमः £ यदुत 
बोधिसत्तपिटकनिक्षेपोऽभ्याख्यानं च नैते सूत्रान्ता विनयमोक्षानुकूखा इति त्र॒वतः सर्वकुशाल- 
मल्गोतससगेत्वान निवीयते । द्वितीयः पुनमेहामते बोधिसत्त्वो महासत्त्व एवं मवग्रणिधानो- 
पायपूर्वकत्वानापरिनिडेतैः सवैसचचैः परिनिवीस्यामीति ततो न परिनिवोति । एतन्महामते 
अपरिनिवौणधम॑काणां कक्षणं येनेच्छन्तिकगतिं समधिगच्छन्ति ॥ 
30 पुनरपि महामतिराह-कतमोऽ्र भगवन्‌ अव्यन्ततो न परिनिवोति £ भगवानाह- 
बोधिसच्वेच्छन्तिकोऽत्र महामते आदिपरिनिर्ेता््‌ स्वधर्मान्‌ विदित्ना अव्यन्ततो न परि- ` 
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निवीति । न पुनः सवैकुराखमूलोत्सर्गच्छन्तिकः । सबैकुदाकमूरोत्सरगेच्छन्तिको हि महामते 
पुनरपि तथागताधिष्ठानात्कदाचित्कर्हिचिक्कुरालमूान्‌ य्युत्थापयति । तत्कस्य हेतोः 
यदुत अपरियक्ता हि महामते तथागतानां सवैसत््वाः । अत एतस्मात्कारणान्महामते 
बोधिसचेच्छन्तिको न परिनिवातीति ॥ प्रभ 


- पुनरपरं महामते बोधिसत्वेन महास्वन खमावठक्षणत्रयकुदाठेन भवितव्यम्‌ । 6 
तत्र महामते परिकल्पितखमावो निमित्ताप्म्रवर्तते । कथं पुनर्महामते परिकल्पितखभावो 
निमित्तास्प्रवतेते £ तत्र महामते परतच्रखमावो वस्तुनिमित्तलक्षणाकारः ख्यायते । तत्र 
महामते वस्तुनिमित्तकक्षणाभिनिवेशः पुनर्दिप्रकारः । परिकल्पितखमभावं व्यवस्थापयन्ति 
तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा नामाभिनिवेशलक्षणेन च नामवस्तुनिमित्ताभिनिवेशलक्षणेन 
च । तत्र वस्तुनिमित्ताभिनिवेशलक्षणं पुनमेहामते यदुत अध्यात्मवाह्यधमोभिनिवेशः । 10 
। निमित्तलक्षणाभिनिवेशचः पुनयेदुत तेष्वेव आध्यालिकबाह्येषु धर्मेषु खसामान्यलक्षणपरि- 
ज्ञानावबोधः । एतन्महामते द्विप्रकारं परिकस्पितखभावस्य लक्षणम्‌ । यदाश्रयालम्बना- 
स्रवतेते तत्परतत्रम्‌ । तत्र महामते परिनिष्पन्नखभावः कतमः १ यदुत ॒निमित्तनामवस्तु- 
लक्षणविकल्पविरहितं तथतारथ्ञानगतिगमनप्रव्यातमार्ज्ञानगतिगोचरः 1 एष महामते परि प ७ 
निष्पन्नखभावस्तथागतगभेहदयम्‌ ॥ 15 

अथ खदु भगवांस्तस्यां वेखायामिमां गाथामभाषत- 
निमित्तं नाम संकल्पः खभावद्रयलक्षणम्‌ । 
सम्यग्ज्ञानं हि तथता परिनिष्पनलशक्षणम्‌ ॥ १३२ ॥ 
एष महामते पञ्चधर्मखमभावलठक्षणप्रविचयो नाम घमेपयोयः प्रयात्माय॑ज्ञानगतिगोचरः, 
यत्र त्वया अन्यैश्च बोधिसचेः रिक्षितव्यम्‌ ॥ 20 
पुनरपरं महामते बोधिसचेन महास्तचखेन नैरात्यद्वयकक्षणप्रविचयकुराठेन भवि- 
व्यम्‌ | तत्र महामते कतमनैरात्म्यद्रयलक्षणम्‌ £ यदुत आत्मात्मीयरहितस्कन्धधात्वायतन- 
कदम्बकमज्ञानकर्मतृष्णाप्रभवं चक्षुषा रूपादिग्रहणामिनिवेशात््मरवतेमानं विज्ञानं सर्वन्दियैः 
खचित्तदरयभाजनदेहाल्यखचित्तविकल्पविकष्पितं विज्ञापयति । नदीबीजदीपवायुमेघ- 
सटदक्षणपरंपरामेदमिनं चपलं वानरमक्षिकासघब्दामचौक्षमचौक्षविषय चायेनाथोऽनक 9 व 68 
इवातृप्तमनादिकालग्रपश्चविषयवासनारहितमरधट्चक्रयन्रचक्रवत्संसारभवगतिचक्रे विचित्र 
देहरूपधास्मिायवेताक्यत्रप्रतिमं प्रवतेमानं प्रवतेते । यदत्र महामते लक्षणकौरालन्ञानम्‌ , 
इदमुच्यते पुद्गलनैरार्म्यज्ञानम्‌ ॥ 
तत्र महामते धर्मेनैरासम्यज्ञानं कतमत्‌ £ यदुत स्कन्धधात्वायतनानां परिकखित- 
लक्षणखभावावबोधः । यथा ' महामते स्कन्धधात्वायतनान्यात्मविरहितानि स्कन्धसमूहमान्ने 9 
हेतुकरमतृष्णासूत्नोपनिबद्धमन्योन्यग्रल्यतया प्रवतेते निरीहम्‌, तथा स्कन्धा अपि महामते 
खसामान्यलक्षणविरदिता अभूतपरिकदपकक्षणविचित्रप्रभाविता बलिर्विकरप्यन्ते न वयः । 


३० खड्ावतार्खूज्ञम्‌ । [ २.१३३- 


चित्तमनोमनोविज्ञानपञ्चधर्मखमावरदितान्‌ महामते सर्वधर्मान्‌ विभावयन्‌ बोधिसच्ो 
महासत्वो धभेनैरात््यक्ुराको मवति । धर्मनैरात्म्यकुराकः पुनर्महामते बोधिसत्वो महास 
नचिरात्प्रथमां बोधिसत््वरभूमिं निराभासप्रविचयां प्रतिलमते । भूमिलक्षणप्रविचयावो- 
धास्मसुदितानन्तरमनुप्रच नवसु भूमिषु कृतविद्यो महाधर्ममेधां प्रतिलभते । स तस्यां 
भ 70 5 ग्रतिष्ठितोऽनेकरन्नमुक्तोपरोभिते महापद्मराजे पदकृतौ महारत्नविमाने मायाखभावगोचर- 
परिचियाभिनिटत्ते निषण्णः तदनुख्यैजिनपुत्रैः परिवरेतः सर्ववुद्धक्षेत्रागतेर्बद्धपाण्यभिषेकै- 
श्चक्रव तिंपुत्रवदभिषिच्यते । बुद्धसुतभूमिमतिक्रम्य प्रव्यात्मार्यधर्मगतिगमनलात्तथागतो धरम- 
कायवदराव्तीं भविष्यति धममनैरात्म्यदर्यनात्‌ । एतन्मदहामते सर्वधर्मनैरात्यलक्षणम्‌ । अत्र 

ते महामते शिक्षितव्यम्‌ , अन्यश्च बोधिसच्चे्मदासचचैः ॥ 

10 अथ खल महामतिर्वोधिस्वो महासचः पुनरपि मगवन्तमेतदवो चत्‌-समारोपाप- 
वादलक्षणं मे भगवान्‌ देशयतु यथाहं च अन्ये च बोधिसचाः समारोपापवादकुट्टि- 
वजितमतयः क्षिप्रमवुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुष्येरन्‌ । अभिसंबुध्य राश्चतसमारोपापवादो- 
च्छेद दष्टिविवर्जितास्तव बुद्धनेत्री नापवदिष्यन्ते ॥ 

अथ खट भगवान्‌ पुनरपि महामतेर्वोधिसचस्य महास्षखस्याग्येषणां विदित्वा 
15 इमां गाथाममाषत- 
समारोपापवादो हि चित्तमात्रे न विते । 
देहभोगग्रतिष्ठाभं ये चित्तं नामिजानते । 
समारोपापवादेषु ते चरन्यविपशचितः ॥ १३३ ॥ 
फ 7 अथ खलु मगवानेतमेव गाथार्थसुद्योतयन्‌ पुनरप्येतदवोचत्‌- चतुर्विधो महामते 
2 असत्समारोपः । कतमश्चतुर्विधः £ यदुत असछक्षणसमारोपोऽसदृष्टिमारोपोऽतदवेतुसमारोपो- 
ऽसद्भावसमारोपः । एष हि महामते चतुर्विधः समारोपः ॥ 
अपवादः पुनमंहामते कतमः £ यदुत अस्यैव कुदष्टिसमारोपस्यानुपकन्धिप्रविचया- 
भावाद पवादो मवति । एतद्धि महामते समारोपापवादस्य लक्षणम्‌ ॥ 
पुनरपरं महामते असछ्छक्षणसमारोपस्य कक्षणं कतमत्‌ £ यदुत स्कन्धधात्वायत- 
2 नानामसत्खसामान्यलक्षणाभिनिवेदाः-इदमेवमिदं नान्यथेति । एतद्धि महामते असहछक्षण- 
समारोपस्य ठक्षणम्‌ । एष हि महामते असषछठक्षणसमारोपविकल्पोऽनादिकाखगप्रपञ्चदौष्टुव्य- 
विचिन्नवासनाभिनिवेशात्प्रवतेते । एतद्धि महामते असाह्टक्षणसषमारोपस्य ऊक्षणम्‌ ॥ 
असदृष्टिसमारोपः पुनमेहामते यस्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेष्वात्मसत्वजीवजन्तुपोष- 
पुरुषपुद्रकटष्टिसमारोपः । अयसुच्यते महामते असद्ृष्टिसमारोपः ॥ 
प्र 2 20. असद्धेतुसमारोपः पुनम॑हामते यदुत अहेतुसमुत्पनं प्राग्विज्ञानं पश्चाद भूत्वा माया- 
वदनुत्यन्न पूर्व॑ चक्षूरूपाव्येकस्तिूर्वकं प्रवर्तते । ्रदृत्य भूत्वा च॒ पुनविनर्यति । एष 
महामते असद्धेतुसमारोपः ॥ 


॥ = ज 
क 
ब, न्वा ककन 


-२.१२४ ] २ षटतरिशात्सादस्रसवैधर्मसमुच्यपरिवसः। ३९१ 


असद्भावसमारोपः पुनमहामते यदुत आकाशनिरोधनिवीणाकृतकभावाभिनिवश- 
समारोपः । एते च महामते भावाभावविनिदृत्ताः । राशहयखरोषविषाणकेरोण्डुकम्रख्या 
महामते सवैधमौः सदसपक्षविगताः । समारोपापवादाश्च बालैर्विकटप्यन्ते खचिन्तदरय- 
मात्रानवधारितमतिभिनं व्वार्यैः । एतन्महामते असद्भावविकल्पसमारोपापवादस्य लक्षणम्‌ । 
तस्मात्तर्हि महामते समारोपापवाददृष्टिविगतेन भवितव्यम्‌ ॥ 6 


पुनरपरं महामते वोधिसचाश्चित्तमनोमनोविज्ञानपच्धर्मखभावनेरात्म्यकक्षणद्रयगतिं 
गत्वा परहितहेतोरनेकरूपवेराधारिणो भवन्ति । परिकल्पितखभावा इव परतत्राराया विश्च- 
ख्ूपचिन्तामणिसद्शाः सववुद्धक्षेत्रपधेन्मण्डलगता मायाखप्नप्रतिमासप्रतिनिम्बोदकचन्द्रगति- 
समानुत्पाद भङ्गशाश्चतोच्छेद्रहितान्‌ सवैधमान्‌ संमुख सवेतथागतेभ्यः सर्श्रावकग्रयेकः- 
बुद्धयानविरहान्‌ धमदेशनां खण्वन्ति, समाधिसुखदातसहन्नाणि च ग्रतिकमन्ते । यावदने-10 प ‰ 
कानि समाधिकोटीनियुतशतसहस्नाणि मप्रतिठम्य तैः समाधिभिः क्षेत्रासक्षेत्रं संक्रामन्ति । 
बुद्धप्ूनाभियुक्ताश्च सर्वोपपत्तिदेवभवनाव्येषु रत्तत्रयसुपदेद्य बुद्धरूपमासथाय श्रावकगण- 
वोधिसत्वगणपरिदिताः खचित्तदस्यमान्रावतारणतया बाद्यभावाभावोपदेशं कुन्ति सदस- 
्पक्षविनिच्त्यथम्‌ ॥ 


अथ खदु भगवांस्तस्यां वेखायामिमां गाथामभाषत- 15 


चित्तमात्रे यदा लोकं प्रपद्यन्ति जिनात्सजाः । 
तदा नैमोणिकं कायं क्रियासंस्कारवर्जितम्‌ । 
रभन्ते ते बलाभिज्ञावरितेः सह संयतम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अथ खलु महामतिर्वोधिस्लो महासखः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स्म-देरयतु 
भगवान्‌ दयून्यताुत्ादाद्वयनिःख भावलक्षणं सवैधमोणाम्‌, येन द्यन्यतानुतपादादयनिः- 90 
खभावठक्षणावबोधन अहं च अन्ये च वोधिसचा महास्वा नास्त्यस्िविकटपबजिताः 
्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्येरन्‌ ॥ 


अथ खल मगवान्‌ महामतिं बोधिसचखं महासच्वमेतदवोचत्‌-तेन हि महामते 
रणु, तत्साघु च सुष्टु च मनसि कुरु । माषिष्येऽहं ते । साधु भगवनिति महामतिबोधि- स 7 
सतनो महासत्वो भगवतः प्रवयश्रौषीत्‌ । भगवानेतदवोचत्‌-शन्यता दन्यतेति महामते % 
परिकिल्पितखभावपदमेतत्‌ । परिकस्ितखभावाभिनिवेशेन पुनम॑हामते शन्यतासुत्पादा- 
भावाद्यनिःखभावभाववादिनो भवन्ति । तत्र॒ महामते संक्षेपेण सप्तविधा न्यता 1 
यदुत ठक्षणद्यूल्यता भावखभावद्यल्यता अग्रचरितद्यून्यता प्रचरितद्यूल्यता स्वधरमनिरभि- 
लाप्यन्चल्यता परमाथां्यज्ञानमहाद्यूल्यता इतरेतरसन्यता च सप्तमी ॥ 





१ ष श्वादेः 0 "वादाः. 


३२ खङड्ावतारस्षू्रम्‌ । [ २,१३्- 


तत्न महामते लक्षणद्यल्यता कतमा £ यदुत खसामान्यलक्षणद्यन्याः सर्वभावाः | 
परस्परसमूहवपेक्षितल्वाव््मविचयविभागाभावान्महामते. खसामान्यठक्षणस्याप्रबृत्तिः । खपरो- 
भयाभावाच महामते छक्षणं नावतिष्ठते । अतस्तदुच्यते खलक्षणदन्याः सर्वभावा इति ॥ 
भावखभावद्यूल्यता पुनमंहामते कतमा £ यदुत खयं खभावाभावोत्पत्तितो महामते 
5 भावखभावद्यून्यता मवति सवेधर्माणाम्‌ । तेनोच्यते भावखभावदयून्यतेति ॥ 
क्ष 75 अप्रचरितिश्चून्यता पुनमहामते कतमा £ यदुत अप्रचरितपूर्वं निवाणं स्कन्धेषु । 
तेनोच्यते अग्रचरितद्यन्यतेति ॥ 
ग्रचरितश्चूल्यता पुनमेहामते कतमा £ यदुत स्कन्धा आत्मात्भीयरहिता हेतु- 
युक्तिक्रियाकर्मयोगैः प्रवतंमानाः प्रवर्तन्ते । तेनोच्यते प्रचरितद्यून्यतेति ॥ 
10 सवधमनिरभिलाप्यञ्यून्यता पुनर्भहामते कतमा £ यदुत परिकिल्पितखभावानमि- 
लाप्यत्वान्निरमिलाप्यद्यन्याः सवधम; । तेनोच्यते निरभिराप्य्ून्यतेति ॥ 
प्रमाथयिज्ञानमहाद्यून्यता पुनम॑हामते कतमा £ यदुत खप्रयात्मारथज्ञानाधिगमः 
सर्वटृष्टिदोषवासनाभिः दन्यः । तेनोच्यते परमाथायेज्ञानमहादून्यतेति ॥ 
इतरेतरद्यून्यता पुनम॑हामते कतमा £ यदुत यत्र नास्ति तत्तेन श्यून्यमित्युच्यते । 
15 तथा महामते खछगाल्मातुः प्रासादे हस्िगवैडकावा न सन्ति । अद्यूल्यं च भिक्चुमिरिति 
भाषितं मया । स च तैः दयून्य ह्युच्यते । न च पुनर्महामते प्रासादः प्रासादभावतो 
नास्ति, भिक्षवश्च भिद्चुभावतो न सन्ति । न च तेऽन्यत्न हस्िगवैडकादयया भावा नाव- 
तिष्ठन्ते । इदं महामते खसामान्यलक्षणं स्वधमीणाम्‌ । इतरेतरं तु न संविद्यते । तेनो- 
च्यते इतरेतरद्यून्यतेति । एषा महामते सप्तविधा दून्यता । एषा च महामते इतरेतर- 

20 दयून्यता सवेजघन्या । सा च त्वया पयिजेयितन्या ॥ 

त 75 , न खयसुत्पचते, न च पुनमहामते ते नोत्पचन्ते अन्यत्र समाध्यवस्थायाम्‌ । 
तेनोच्यन्ते अनुत्पना निःखभावाः । अनुत्पत्तिं संधाय महामते निःखमभावाः स्वभावाः । 
क्षणसंततिग्रबन्धाभावाच्च अन्यथाभावदशेनान्महामते निःखभावाः सवेभावाः । तेनोच्यते 
निःखमावाः सवभावा इति ॥ 

25 अद्रयकक्षणे पुनर्महामते कतमत्‌ £ यदुत च्छायातपवदीर्धहखकृष्णञ्युञ्वन्महामते 
दयप्र भाविता न प्रथक्णथक्‌ । एवं संसारनिवंणवन्महामते स्वधम अद्वयाः । न॒ यत्न 
महामते निवोणं तत्र संसारः । न च यत्र संसारस्तत्र निवोणम्‌, विलक्षणहेतुसद्भावात्‌ । 
तेनोच्यते अद्वया संसारपरिनिवणवत्सवैधमौ इति । तस्मात्तर्दिं महामते शयून्यतायुसादाद्य- 
निःखभावलक्षणे योगः करणीयः ॥ 

5 अथ खट भगवांस्तस्यां वेकायामिमे गाथे अभाषत- 
देरेमि शून्यतां निव्यं शाश्चतोच्छेदवर्जिताम्‌ | 
` संसारं खभरमायाख्यं नच कमं विनद्यति ॥ १३५ ॥ 


-२.१३६ ] २ षटूनिरात्साहस्रसवैधर्मससुश्चयपरिवतेः। ३९ 


आकाडमथ निर्वाणं निरोधं द्वयमेव च । 
वाटाः क्येन्कृतकानायौ नास्त्यसिवर्जितान्‌ ॥ १३६ ॥ प 7 


अथ खदु भगवान्‌ पुनरपि महामतिं बोधिसचं महास्मेतदबोचत्‌-एतद्वि 
महामते शान्यतानुत्पादाद्रयनिःखभावलक्षणं सवेबुद्धानां स्ैसूत्रान्तगतम्‌ । यत्र कचित्सूत्रा- 
न्तेऽयमेवार्थो विभावयितन्यः । एष हि महामते सत्रान्तः सवैसचखारायदेशनाथन्यभिचारणी, 5 
न सा तच्प्रयवस्थानकथा । त्था महामते मृगतृष्णिका मृगोष्धापिनी उदकभावाभिनि- 
वेरोनाभिनिवेश्यते, तस्यां चोदकं नास्ति, एवमेव महामते सबसूत्रान्तदेडना धमी 
बाकानां खविकद्पसंतोषणम्‌, न त॒ सा तच्ार्यज्ञानन्यवस्थानकथा । तस्मात्तर्हि महामते 
अथोनुसारिणा भवितव्यं न देदानाभिकापाभिनिविष्टेन ॥ 


अथ खलु महामतिर्वोधिसचयो महासखो मगवन्तमेतदवोचत्‌-तथागतगर्भः पुन-10 
भगवता सूत्रान्तपठेऽनुवर्णितः । स च किक त्वया ग्रकृतिप्रभाखरविडुद्यादि विड्ुद्ध एव 
वण्यते द्वात्रिरा्टक्षणधरः सवेसच्देहान्तगेतः । महाधेमूल्यरत्नं मलिनवस्तुपरिवेष्टितमिव 
स्कन्धधाल्वायतनवस्तुवेष्टितो रागद्रेषमोहाभूतपरिकसर्पमकमलिनो निलयो धरुवः दिवः शाश्चतश्च प 78 
भगवता वर्णितः । तत्कथमयं भगवेस्तीथकरात्मवादतुल्यस्तथागतगभेव्रादो न भवति 
ती्करा अपिं भगवन्‌ निलयः कती नि्थुणो विमुरव्यय इद्यात्मबादोपदेदां कुवन्ति ॥ 16 


भगवानाह-न हि महामते तीथकरात्मवादतुस्यो मम तथागतगर्भोपदेरः । कितु 
महामते तथागताः श्ून्यताभूतकोटिनिवोणालुत्पादानिमित्ताप्रणिहितायानां महामते पदाथानां 
तथागतगर्भोपदेरां कृत्वा “तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा बालानां नैरात्म्यसंत्रासपद- ° 
विवैर्जनार्थं निर्विकदपनिराभासगोचरं तथागतगभसुखोपदेरेन देरयन्ति। न चात्र महामते 
अनागतप्रव्युत्पनैः बोधिसचैमहासचवैरात्माभिनिवेखाः कतेन्यः । तद्यथा महामते कुम्भकार 20 
- एकस्मान्मृत्परमाणराशर्विविधानि भाण्डानि करोति हस्तरिव्पदण्डोदकसूत्रप्रयन्नयोगात्‌ , 
एवमेव महामते तथागतास्तदेव धर्मनैरात्म्यं सवैविकस्पलक्षणविनिडृत्तं विविधैः प्रज्ञोपाय- 
कौदाल्ययोनररमोपदेशेन वा नैरात्म्योपदेशेन वा कुम्भकारवच्छितरिः पदव्यञ्लनपयोयेर्देशयन्ते । 
एतस्मात्कारणान्महामते तीथैकरात्मबादोपदेरातुल्यस्तथागतगर्भोपदेशो न भवति । एवं दहि म 29 
महामते तथागतगर्मोपदेदामात्मवादाभिनिविष्टानां ती्थकराणामाकषणाथं तथागतगर्भोपदे रेन % 
निर्दिशन्ति-कथं बत अभूतात्मविकल्पदृष्टिपतितारया विमोक्षत्रयगोचरपतितारयोपेताः 
क्षिप्रमयत्तरं सम्यक्संबोधिममिसंबुष्यरन्निति । एतदथं महामते तथागता अहन्तः सम्यक्स 
द्धास्तथागतगर्भोपदे शं कु्ैन्ति । अत एतन मवति तीथकरात्मवादतुस्यम्‌ । तस्मात्तर्हि 
महामते तीथकरदृषिविनिद्रच्यथै तथागतनैरात्म्यगमोलुसारिणा च ते भवितन्यम्‌ ॥ 





व्‌ प वर्जिताः. २ रष “बिव्जितार्थ. 
लङ्का. ५ 


३४ ५  छड्कावतारसूनम्‌ । [ २.१३७- 


अथ खलु भगवांस्तस्यां वेटायामिमां गाथामभाषत- 
पुद्रकः संततिः स्कन्धाः प्रत्यया अणवस्तथा । 
प्रधानमीश्वरः कता चित्तमात्रं विकटप्यते ॥ १३७ ॥ 
अथ खलु महामतिर्बोधिसत्वोऽनागतां जनतां समाखोक्य पुनरपि भगवन्तमध्येषते 
5 स्म-देरायतु मे भगवान्‌ योगामिसमयं यथा बोधिसत्वा महासा महायोगयोगिनो मवन्ति । 
भगवानाह-चतर्भिर्महामते मैः समन्वागता बोधिस्खा महायोगयोगिनो भवन्ति । 
भ 8 कतमैश्वतुर्भिः १ यदुत खचित्तदद्यविभावनतया च उत्पादस्थितिभङ्गदृष्टिविवजनतया च 
वाद्यभावाभावोपलक्षणतया च खग्रल्यात्मार्यज्ञानाधिगमाभिलक्षणतया च । एभिमहामते 
चतुर्भिर्न; समन्वागता बोधिसच्ला महासचा महायोगयोगिनो भवन्ति ॥ 

0 तत्र कथं महामते वोधिसच्लो महास्तखः खचित्तदद्यवि भावनाक्रुरालो भवति ए 
यदुत स एवं प्रव्यवेक्षते-खचित्तमात्रमिदं त्रेधातुकमात्मात्मीयरदितं निरीहमायूहनियूह 
विगतमनादिकाल्प्रपन्चदौष्व्यवासनामिनिवेदावासितं त्रैधातुकविचित्ररूपोपचारोपनिवद्धं 
देहभोगभ्रतिष्ठागतिविकल्पावुगतं विकटप्यते ख्यायते च । एवं हि महामते बोधिसखो 
महास्तचः खचित्तदद्यविभावनाुराखो भवति ॥ 

15 कथं पुनर्महामते बोधिसच्ो महास उत्पाद सिितिभङ्गदष्टिविवर्जितो मवति ? यदुत 
मायाखमपनरूपजन्मसद्शाः सर्वभावाः खपरोभयाभावानोपदन्ते । खचित्तमात्राुसारिवा- 
दवाह्यभावाभावद दोनाद्विज्ञानानामप्रद्रात्तिं दृष्टा प्रलयानामकूटराशित्वं च विकल्पप्रलययोद्धवं 

प 8 त्रैधातुकं पद्यन्तोऽध्यात्मबाह्यसर्वधरममानुपकन्धिभिर्मिःखमावद दोनादुत्पाददृष्टिविनिवृत्तौ माया- 
दिधर्मेखभावायुगमादनुत्पत्तिकधभक्षान्ति म्रतिकुमन्ते । अष्टम्यां -भूमो सिताः चित्तमनो- 

20 मनो विज्ञानपञ्चधमख भावनैरास्म्यद्वयगतिपराबृत्यधिगमान्मनोमयकायं प्रतिलभन्ते ॥ 

महामतिराह-मनोमयकाय इति भगवन्‌ केन कारणेन ९ भगवानाह-मनोमय 

इति महामते मनोवदग्रतिंहतरीघ्रगामितवान्मनोमय इत्युच्यते । तद्यथा महामते मनोऽग्रति- 

हतं गिरिकुञ्यनदीब्रक्षादिष्वनेकानि योजनशतसहस्नाणि प्रवेदृ्टानुभूतान्‌ विषयानयुस्मरन्‌ 

खचिनत्तप्रबन्धाविच्छिनङरीरमग्रतिहतगति म्रव्तेते, एवमेव महामते मनोमयकायसहप्रति- 

25 ठम्भेन मायोपमसमेन समाधिना बल्वरिताभिज्ञानलक्षणक्ुसुमितमायेगतिनिकायसहजो 

मन इव प्रवर्ततेऽग्रतिहतगतिः प्रवैप्रणिधानविषयाननुस्मरन्‌ सत्वपरिपाकाथम्‌ । एवं हि 

महामते बोधिसत्वो महासत्ल उत्पादय तिभङ्दृष्टिविवारजंतो भवति ॥ 

प्र ® तत्न कथं महामते बोधिसत्वो महासत््लो बाह्यभावामवोपलक्षणक्रुडाको भवति ९ 

यदुत मरीचिखमकेशोण्डुकम्रख्या महामते सर्वभावाः । अनादिकाल्प्रपश्चदौषठुल्यविचित्र- 

20 विपाकविकल्पवासनामिनिवेदाहेतकाः सर्वमावखभावा इति संपदयन्‌ प्रयात्मायज्ञानगति- 

विषयमभिक्षते । एमिर्भहामते चतुभिरधर्नैः समन्वागता बोधिसच्वा महासत्वा महायोग- 
योगिनो भवन्ति । अत्र ते महामते योगः करणीयः ॥ ~ 


-२.१२८ ] २ षटरधिदार्सादख्रसर्यैधर्मससमुच्चय परिवतेः। ३५ 


अथ खलु महामतिर्बोधिस्चखः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स-देखयतु मे भगवान्‌ 
हेतप्रययलक्षणं सवेधमौणाम्‌, येन हेतुप्रययलक्षणाववोधेन अहं च अन्ये च बोधिसचा 
महासत्वा सद्सदृष्टिविकट्परहिताः सबभावनाक्रमं युगपदुत्पत्ति न कल्पयेयुः ॥ 

मगवानाह- द्विप्रकारं महामते प्रतीद्यसमुत्पादहेतुलक्षणं स्वैधर्माणां यदुत बाह्यं च 
आध्यात्मिकं च । तत्र वाद्यप्रतील्यससुत्पादो महामते । मृपिण्डदण्डचक्रसूत्रोदकपुरुष- 5 
प्रथतादिप्रवयेयेमहामते घट उत्पद्यते । यथा च महामते घटो मृषिण्डादेव, तन्तुभ्यः पटाः, 
वीरणेभ्यः कटाः, वीजादङ्करः, भन्थादि पुरुषप्रयतनयोगादभ्नो नवनीत उत्यते, एवमेव पे 88 
महामते बाह्यः प्रतीत्यसमुप्पादः प्र्वात्तरोत्तरो द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


तत्र आध्यािकः प्रतीव्यसमुत्पादो यदुत अविद्या तृष्णा कर्मैलवमा्या महामते 
धमी; प्रतीदयससुत्पादसंजां प्रतिकमन्ते । एभ्य उत्पा महामते स्कन्धधालायतनाख्या धमौः 10 
प्रतीलयसमुसादसंज्ञां प्रतिलभन्ते । ते चाविशिष्टाः, कप्यन्ते च वारैः ॥ 

तत्र हेतुमहामते षड्विधः । यदुत मविष्यद्धेतुः संबन्धहेतुलक्षणहेतुः कारणहेतु- 
व्ज्ञनहेतुरुपेक्षादेतुभहामते षष्ठः । तत्र भविष्यद्धेतुमेहामते हेतुकं करोदयध्यात्माद्योतपत्तौ 
धमीणाम्‌ । संबन्धहेतुः पुनभहामते आकम्बनकृद्यं करोद्यघ्यास्िकवाद्योखत्तो स्कन्धवीजा- 
दीनाम्‌ । लक्षणहेतुः पुनरपरं महामते अनन्तरक्रियालक्षणोपखिद्धं जनयति 1 कारणहेतुः 15 
पुनभहामते आधिपद्याधिकारकृव्यं करोति चक्रवर्तिरपवत्‌ । व्यज्ञनहेतुः पुनभेहामते 
उत्पन्नस्य विकटपस्य भावस्य लक्षेणोदयोतनक्रयं करोति प्रदीपवद्रूपादीनाम्‌ । उपेक्षाहेतुः 
पुनभहामते विनिब्ृत्तिकालठे प्रबन्धक्रियाग्युच्छि्ति करोद्यविकल्पोत्पत्तौ ॥ प 84 

एते हि महामते खविकद्पकल्पिता बाख्परथग्जनैन ऋमबृच्या न युगपस््रवतेन्ते । 
तत्कस्य हेतोः £ यदि पुनमेहामते युगपय्प्रवर्तेरन्‌ , कार्यकारणविभागो न स्यादगप्रतिरग्ध- % 
हेतुकक्षणत्वात्‌ । अथ क्रमवृत्या प्रवर्तेरन्‌ , अख्न्धस्य ठक्षणात्मकत्वात्रमद्त्या न प्रतते । 
अजातपुत्रपितृशब्दवन्महामते कऋमवरत्तिसंबन्धयोगा न घटन्ते । तार्किकाणां हेत्वारम्बण- 
निरन्तराधिपतिप्रययादिभिजेन्यजनकलान्महामते ऋमब्रच्या नोपयन्ते । परिकल्पितखभावा- 
भिनिवेशलक्षणान्महामते युगपन्नोत्पयन्ते । स्वचित्तटृस्यदेहभोगप्रविष्ठानलात्खसामान्यलक्षण- 
वाह्यभावाभावान्महामते मेण युगपद्वा नोत्पयन्ते । अन्यत्र खचित्तद्दयविकस्पविकल्पितत्वा- % 
विज्ञानं प्रबतेते । तस्मात्तर्हि महामते हेतुप्रययक्रियायोगलक्षणक्रमयुगपदृ्टिविगतेन ते 
भवितव्यम्‌ ॥ 

तत्रेदसुच्यते- 

न ह्यत्रोत्पयते ्किचिस्प्रयैने निरुध्यते । 
उत्पयन्ते निरुष्यन्ते प्रयया एव कल्पिताः ॥ १३८ ॥ 30 
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३६ छट्धावतारखज्रम्‌ । [ २.१३२- 


पष 85 न भङ्गोत्पादसंङेयः प्रलयानां निवार्यते । 
यत्र बारा विकर्पन्ति प्रवययैः स निवाते ॥ १३९ ॥ 
यच्चासतः प्रत्ययेषु धर्माणां नासि संभवः | 
वासनैर्भ्रामितं चित्तं त्रिभवे ख्यायते यतः | 
5 नाभूत्वा जायते किचित्प्रययेने विरुध्यते ॥ १४० ॥ 
वन्ध्यासुताकादापुष्पं यदा पर्यन्ति संस्कतम्‌ । 
तदा म्राहश्च ग्राह्यं च भ्रान्ति दृष्टा निवतते ॥ १४१ ॥ 
न चोत्पाघं न चोत्पनः प्र्ययोऽपि न किचन | 
संविद्यते कचित्केचि्यवहारस्तु कथ्यते | १४२ | 


10 अथ खलु महामतिर्वोधिस्तचो महासरः पुनरपि भगवन्तमेतद बोचत्‌-देशयतु मे 
भगवान्‌ वाग्विकल्पटक्षणहृदयं नाम॒ धमेपयायं येन वाग्विकल्पलक्षणहृदयेन मगवन्‌ 
सुग्रतिविभागविनिवद्धेन अहं च अन्ये च वोधिसचा महासा अभिरापाभिलाप्यार्थ- 
दयगर्तिंगताः क्षिग्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य अभिलापामिलाप्याथद्रयगतिं ` सवेसानां 
विश्योधयेयुः । भगवानाह-तेन हि महामते ख्णु, साघु च सुष्टु च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं 

पप 86 15 ते | साधु भगवन्‌ इति महामतिर्वोधिसच्वो महास्वो भगवतः ग्रल्यश्रोषीत्‌ । मगवानस्येत- 
दवोचत्‌- चतुर्विधं महामते वागिकल्पलक्षणं भवति । यदुत लक्षणवाक्‌ खम्रवाक्‌ 
दौष्टुल्यविकट्पाभिनिवेशवाक्‌ अनादि विकटपवाक्‌ ॥ 


तत्र॒ महामते लक्षणवाक्‌ खविकट्परूपनिमित्तामिनिवेरात्प्रवतेते । खरवाक्‌ 
© ४९ ¢ तते > 
पुनमेहामते प्रवालुभूतविषयानुस्मरणात्प्रतिविबुद्धविषयाभावाच् प्रवतेते । दाष्ुल्यविकल्पामि- 
%0 निवेरावाक्‌ पुनरमहामते शत्रुूर्वक्ृतकमीनुस्मरणास्रवतेते । अनादिकाटविकट्पवाक्‌ पुनमहा- 
मते अनादिकारग्रपञ्चामिनिवेरादोष्ठ्यखवीजवास्तनातः प्रतते । एतद्धि महामते चतुर्विधं 
वागिकल्पटक्षणमिति मे यदुक्तम्‌, इदं तत्प्र्युक्तम्‌ ॥ 


अथ खट महामतिर्बोधिस्वो मदहासच्छः पुनरपि भगवन्तमेतमेवाथमष्येषते स्- 

देदायतु मे भगवान्‌ पुनरपि वाग्विकल्पामिन्यक्तिगोचरम्‌ । कुत्र कस्मात्‌ कथं केन भगवन्‌ 

25 णां वाग्विज्ञप्तिविकल्पः प्रवतेते 2 भगवानाह-हिरउरोनासाकण्ठताल्ोष्ठजिह्वादन्तसमवाया- 

न्महामते वाक्‌ ग्रवर्तमाना म्रवर्तते । महामतिराह-र्कि पुनभेगवन्‌ वाग्‌ विक्पादन्या उत 

अनन्या ९ भगवानाह-न हि महामते वाग्‌ विकल्पादन्या नानन्या । तत्कस्य हेतोः ९ यदुत 

तद्ेतत्पत्तिटक्षणलवान्महामते वाग्विकद्पः ्रवर्तते । यदि पुनमहामते वाग्‌ विकट्पादन्या 

स्यात्‌, अविकट्पेतुकी स्यात्‌ । अथानन्या स्यात्‌, अथोभिव्यक्तिलाद्वाग्‌ न कुयोत्‌ । सा 
%0 च कुरते । तस्मानान्या नानन्या ॥ 
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-२.१७६ ] २ षटूानिरत्साहस्रस्वैधर्मससुचयपरिवतंः। २७ 


पुनरपि महामतिराह-र्कि पुनभगवन्‌ वचनमेव परमाथः, उत यद्वचनेनाभिक्प्यते 
स परमाथः £ भगवानाह-न महामते वचनं परमार्थः, न च यद्वचनेनाभिरप्यते स पर- 
माथः । तत्कस्य हेतोः £ यदुत परमाथायेञुखामिकापग्रवेशित्वात्परमाथेस्य वचनं न परमाथः। 
परमार्थस्तु महामते आय॑ज्ञानश्रव्यात्मगतिगम्यो न वाण्विकदपवुद्धिगोचरः । तेन बिकट्पो 
नोद्धावयति परमाथंम्‌ । वचनं पुनभहामते उत्पननप्रध्वंसि चपलं परस्परप्रत्ययहेतुसमुत्पन्म्‌ । 5 
यच्च महामते परस्परप्रययहेतुसमुत्पनं तत्परमाथं नोद्धावयति । खपरलक्षणामावान्महामते 
वाद्यलक्षणं नोद्धावयति ॥ 
पुनरपरं महामते खचित्तद्दयमात्रानुसास्तवाद्िविधविचित्रलक्षणवाद्यभावाभावाद्वा- म 88 
ग्विकट्पः परमार्थं न विकसपयति । तस्मात्तर्हि महामते वागिचित्रविकटपरहितेन ते मवितन्यम्‌॥ 
तत्रेदमुच्यते - 10 
सवेमावोऽखभावो हि सद्वचनं तथाप्यसत्‌ | 
शून्यताञ्चून्यताथं वा वारोऽपद्यन्‌ विधावति ॥ १५४३ ॥ 
सवै भावखभावा च वचनमपि चृणाम्‌ । 
कटपना सापि नासि निवोणं खमरतुल्यम्‌ । 
मवं परीक्षित न संसारे नापि निवोयात्‌ ॥ १४४ ॥ 15 
राजा श्रेष्ठी यथा पुत्रान्‌ विचित्रमरन्मयेमूगेः । 
प्रलोभ्य ऋीडयित्वा च भूतान्‌ दचात्ततो मृगान्‌ ॥ १४५ ॥} 
तथाहं कक्षणेश्ि्र्धमांणां प्रतिनिम्बकेः । 
प्रयात्मवेयां पुत्रेभ्यो भूतकोटि वदाम्यहम्‌ ॥ १४९ ॥ 
अथ खदु महामतिर्वोधिसच्वो महासचः पुनरपि भगवन्तमेतदबवो चत्‌-देदायतु मे ® ` 8 
भगवान्‌ नास्व्यस्तिलैकत्वान्यत्वोभयनो मयनैवास्िननासिनिलानिव्यव जितं सवंतीय्योगति- 
प्रचारमार्यप्रद्यातमज्ञानगतिगम्यं परिकस्ितखसामान्यलक्षणविनिृत्तं परमाथेतत्वावतारं 
भूम्यनुसंधिक्रमोत्तरोत्तरबिद्ुद्धिकक्षणं तथागतमूम्यनुप्रवेशलक्षणमनाभोगघ्रवेप्रणिधानविख- 
रूपमणिसददाविषयानन्तलक्षणमप्रचारं खचित्तदर्यगोचरगतिविभागकक्षणं सवेधमोणाम्‌ । 
यथा च अष्टं च अन्ये च बोधिसचा महासा एवमादिषु परिकद्पितखभावखसामान्य- % 
लक्षणविनिद्ृत्तद्टयः श्िग्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य सवैसत्वानां सवेगुणसंपत्तीः 
परिप्ररयेम ॥ 
मगवानाह-साधु साधु महामते, साघु ख पुनस्त्वं महामते यत्वमेतमथेमव्येषि- 
तव्यं मन्यसे । बहुजनहिताय लं महामते प्रतिपन्नो बहजनसुखाय लोकानुकम्पाय महतो 
जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च । तेन हि महामते णु, साधु च ॐ 
सुष् च मनसि कुरु । माविष्येऽहं ते । साघु भगवनिति महामतिरबोधिसत्ो महास्ो भगवतः 





१ 1718 8981128. 18 विपो, 


२८ छट्ावतारसखूम्‌। [ २.१४६- 


प 9  म्रल्श्रोषीत्‌ | भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌-खचित्तद्द्यमात्रानववोधान्महामते बाटपरथग्जना बाह्य- 
विचित्रभावाभिनिवेरोन च नास्स्िलैकल्ान्यत्वोभयनैवासिननास्िनिव्यानिलखभाव- 
वास्षनहितुविकट्पाभिनिवेशेन विकटपयन्ति । तबथा महामते म्रगतृष्णोदवं मृगा उदकभावेन 
विकरप्य ्रीष्माभितप्ताः पातुकामतया प्रधावन्ति, खचित्तदष्टिभ्रान्यनववोधान प्रजानन्ति- 

5 नात्रोदकमिति, एवमेव महामते बालप्रथग्जना अनादिकाठविविधग्रपञ्चविकटपवासित- 
मतयो रागद्वेषमोहाभितापितमनसो विचित्ररूपविषयाभिलाषिणः उत्पाद भङ्गसितिदृ्टवाशया 
आध्यालिकबाद्यभावामावाकुरालाः । ते एकलान्यलनास््स्तितवग्राहे प्रपतन्ति । तद्यथा 
महामते गन्धवेनगरेऽविदुषामनगरे नगरसंज्ञा भवति । सा च नगराकृतिरनादिकाटनगर- 
नीजवासनाभिनिवेशात्स्याति । तच्च नगरं नानगरं न नगरम्‌ । एवमेव महामते 

10 अनादिकालतीथ्येम्रपञ्चवादवासनाभिनिविष्टाः एकल्वान्यत्वास्तिल्ननास्तित्वादानमिनिविरन्ते 
खचित्तददयमात्रानवधारितमतयः । त्था सहामते कश्चिदेव पुरूषः शयितः खप्रान्तरे 

प 9 च्ीपुरुषहस्व्यश्चरथपदातिग्रामनगरनिगमगोमहिषवनोद्यानविविधगिरिनदीतडागोपदोभितं जन- 
पदमन्तःपुरं प्रवि प्रतिविवुध्येत । स प्रतिविबुद्धः संसदेव जनपदमन्तःपुरं समनुस्मरेत्‌ । 
तत्कि मन्यसे महामते-अपि नु स पुरुषः पण्डितजातीयो भवेत्‌, यस्तद्‌ भूतं खप्रवेचित्रय- 

15 मनुस्मरेत्‌ ? आह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-एवमेव महामते वारपृथग्ननाः कुष्ट 
दष्टास्ती््यमतयः खप्नतुल्यात्खचित्तद्स्यभावान्न प्रतिविजानन्ते, एकलान्यतल्नास्त्यस्ित्दृषट 
समाश्रयन्ते । तथा महामते चित्रकरक्रतप्रदेशा अनिभ्नोनताः सन्तो निभ्नोन्नता बै; 
कटप्यन्ते, एवमेव महामते भविष्यन्वयनागतेऽध्वनि तीथ्यैदष्टिवासनारयप्रतिविकद्पपुष्टाः । 
ते एकत्वान्यत्लोभयाचुभयवादाभिनिविष्टाः खयं नष्टा अन्यानपि सद सत्पक्षविविक्तानुत्पाद- 

20 वादिनो नास्तिका इति वक्ष्यन्ति । एते हेतुफकापवादिनो दुर्ददनोन्मूलितहेतकुरालड्ुङ्कपक्षाः। 

9 एते ्रयोर्थिभिदूरतः पयिज्यो इति वक्ष्यन्ते । ते च खपरोभयदष्टिपतिताशया नास्व्यस्िल- 
विकदपसमारोपापवादजुदृष्टिपतितारया नरकपरायणा भविष्यन्ति । तचथा महामते 
तेमिरिकाः केयोण्डुकं दष्टा परस्परमाचक्षते-इदं चित्रमिदं चित्रमिति पर्यन्तु मो मार्षाः । 

तच केदोण्डुकमुभयानुत्पनतया न भावो नाभावो ददौनादद्यनतः। एवमेव महामते तीथ्येकुदृषटि- 

% विकल्पाद्ययाभिनिविष्टाः सदसत्पक्षैकत्वान्यत्बोभयानुभयत्ववादाभिनिविष्ठाः सद्धमांपवादका 
आत्मानं परांश्च विनतिपातयिष्यन्ति । तथा महामते अचक्रमखतचक्रं बाठैश्वक्रमावेन 
प्रिकिद्प्यते न पण्डितैः, एवमेव महामते कुदष्टितीभ्योरायपतिता एकलान्यत्वोभयादुभयलवं 
परिकल्पयिष्यन्ति सवैभावोतपत्तौ । तचथा महामते देवे प्रवति जल्बुद्धुदकाः स्फटिक- 

मणिसद्डाः ख्यायन्ते । तत्र च बाकाः स्फटिकमणिमावमभिनिवेदय प्रधावन्ति । ते च 

५ महामते उदकलुद्ुदका न मणयो नामणयो अ्रहणाम्रहणतः । एवमेव महामते ती्यृष्टि- 
विकद्पाशयवासनावासिता असतश्वोत्पादं वर्णयिष्यन्त प्रव्ययेः, सतश्च विनाडाम्‌ ॥ 
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-२.१४८ | २ पटतरिशत्सादस्रसवैधर्मससुचयपरिवतेः। ३९ 


पुनरपरं महामते प्रमाणत्रयावयवप्रयवस्थानं कृत्वा आय॑ज्ञानग्रल्ात्माधिगम्यं खभाव- प % 
द्रयविनिर्मक्तं वस्तु खभावतो वित इति विकद्पयिष्यन्ति । न च महामते चित्तमनो- 
मनोविज्ञानचित्तपराब्रच्याश्रयाणां खचित्तद्रदयग्राद्यभ्राहकविक्पग्रहीणानां तथागतभूमि- 
प्रल्ात्मार्थज्ञानगतानां योगिनां भावामावसंज्ञा प्रवर्तते | यदि पुनमेहामते योगिनामेवंगति- 
विषयाणां भावामावग्राहः म्रवतेते, स एवरैषामात्मम्राहः पोषम्राहः पुरुषग्राहः पुद्रलम्राहः 
स्यात्‌ । या पुनरेवं महामते मावखभावखसामान्यटक्षणदेशना, एषा महामते नैमाणिक- 
बुद्धदेराना, न धर्म॑ताबुद्धदेराना । देशना पुनमेहामते वालारायगतदरष्टम्रबरत्ता, न च 
प्र्वस्थानगतिखभावधमायेज्ञानप्रलयात्माधिगमसमाधिसुखविहारपुद्धावयति । तद्यथा महामते 
जलान्तगेता वृक्षच्छाया ख्यायते । सा च न च्छाया नाच्छाया बरक्षसंखानासंस्थानतः, एवमेव 
महामते तीथ्येद्िवासनावासितविक्पा एकलान्यत्वोभयलानुभयत्नास्व्यस्िलं विकल्पयि- 10 
ष्यन्ति खचिन्तद्रयमात्रानवधार्तिमतयः । तथा महामते दपैणान्तगतानि सैरूप- 
प्रतिविम्व्रकानि ख्यायन्ते यथाप्रययतः खविकल्पनाच्च, न तानि विम्बानि नाविम्बानि 
विम्वाविम्बदरनतः । अथ च ते महामते खचित्तदर्यविकद्पाः ख्यायन्ते वालानां प 9५ 
विभ्वाकरृतयः । एवमेव महामते खचित्तप्रतिविम्बानि ख्यायन्ते एकत्वान्यत्वोभयानुभय- 
दृषटयाकारेण । त्था महामते प्रतिश्चत्का पुरुषनदीपवनसंयोगास्रवतेमाना अनुश्रूयते 1 18 
सा च न भावा नाभावा बोपाघोषश्रवणतः, एवमेव महामते नास््यस्िवेकल्ान्यत्रोभय- 
नोभयदृष्टिखचित्तवाक्षनाविकल्पाः ख्यायन्ते। तयथा महामते निस्त्रंणगुस्मकुतावनायां मेदिन्या- 
मादिलसंयोगान्मृगतृष्णिकास्तरंगवत्सछन्दन्ते । ते च न भावा नाभावा रोभ्यालोम्यतः । 
एवमेव महामते बालानामनादि कालग्रपञ्चदोषठुस्यवासनावासितं विक्पविज्ञानसुत्ादस्थिति- 
भद्खैकत्वान्यत्वोभयानुभयनास््स्त्मायंप्रलात्मज्ञानवस्तुमुखेन मृगत्ृष्णिकावत्तरंगायते 1 तचथा % 
महामते वेताक्यत्रपुरुषो निःसचौ पिद्चाचयुक्तियोगास्स्पन्दनक्रियां कुवोते । तत्र च अस- 
द्विकल्ये बारा अमिनिविरान्ते गमनागमनतः । एवमेव महामते बाल्प्रथगजनाः कुदृष्टि- = सम 9 
तीध्यीरायपतिता एकलान्यत्वादानमिनिविरान्ते । स च असद्भूतस्षमारोपः । तस्मात्तर्हि 
महामते उत्पादसितिभज्गैकल्ान्यत्वोभयानुभयनास््यस्व्यायप्रस्यात्मवस्त्वधिगमविकटपरदितेन 
मवितन्यम्‌ ॥ | 
तत्रेदसुच्यते- 
जलबृक्षच्छायासटृशाः स्कन्धा विज्ञानपच्चमाः । 
मायाखभरोपमादशा(द्या £) विज्ञा मा विकल्पयते ॥ १४७ ॥ 
केरोण्डुकग्रख्यमिदं मरीच्युदकविश्रमत्‌ । 
त्रिभवं खप्रमायाख्यं विभावेन्तो विमुच्यते \ १४८ ॥: 30 


ता 


1 
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० टङ्ावतारसञम्‌ । [ २.१४९.- 


मृगतृष्णा यथा म्रीप्मे स्पन्दते चित्तमोहनी । 
म्रगा गृह्णन्ति पानीयं न चास्यां वस्तु वियते ॥ १४९ ॥ 
तथा विज्ञानवीजं हि स्पन्दते दृष्टिगोचरे । 
बाला गृहन्ति जायन्तं तिमिरं तेमिरा यथा ॥ १५० ॥ 
5 अनादिगतिसंसरे मावग्राहोपगरूहितम्‌ । 
नालः कीठे यथा कीरं प्रलोभ्य विनिवर्तयेत्‌ ॥ १५५१ ॥ 
मायावेतालयत्रामे खमप्नवियुद्धनं सदा । 
त्रिसंततिन्यवच्छिनं जगत्पद्य८ न्‌ ? ) विमुच्यते ॥ १५२ ॥ 
न ह्यत्र काचिद्विज्ञपतिमरीचीनां यथा नमे । 
एवं धमौन्‌ विजानन्तो न किचित्प्रतिजानते ॥ १५३ ॥ 
विज्ञपिनौममात्रेयं क्षणेन न विदयते । 
स्कन्धाः केरोण्डुकाकारा यत्र चासौ विकटप्यते ॥ १५४ ॥ 
चित्तं केदोण्डुकं माया खपत गन्धवैमेव च । 
अलातं म्रगत्ष्णा च अक्न्तः ख्याति वै च्रणाम्‌ ॥ १५९५९ ॥ 
निव्यानिलयं तथैकत्वमुभयं नोभयं तथा । 
अनादिदोषसंबन्धाद्‌ वाकाः कट्पन्ति मोहिताः ॥ १५६ ॥ 
दषणे उदके नेत्रे भाण्डेषु च मणीषु च । 
विम्बं हि दृद्यते तेषु विम्बं नासि च कुत्रचिद्‌ ॥ १५५७ ॥ 
भावाभासं तथा चित्तं मृगतृष्णा यथा नमे । 
टृद्यते चित्ररूपेण खमने वन्ध्यौरसो यथा ॥ १५८ ॥ 
पुनरपरं महामते चतुष्टयविनिसक्ता तथागतानां धमेदे शना, यदुत ॒एकल्वान्यत्वो- 
भयानुभयपक्षविवर्जिता नास्व्यस्ििसमारोपापवादविनिसक्ता । अस्यप्रतीव्यससुत्पादनिरोध- 
मागविमेोक्षप्रबतिपूमैका महामते तथागतानां धमेदेशना । न प्रकृतीधरहेतुयद्च्छाणुकाक- 
खभावोपनिबद्धा महामते तथागतानां घमेदेशना ॥ 
2 पुनरपरं महामते छरङ्ञेयावरणद्वयविद्यद्र्थं सा्थवाहवदावुपरन्या अष्टोत्तर निरा- 
भासपदद्यते प्रतिष्ठापयन्ति यानभूम्यङ्खघुविमागलक्षणे च ॥ 
पुनरपरं महामते चतुर्विधं व्यानम्‌ । कतमच्चतुर्विधम्‌ £ यदुत बारोपचारिकं 
` ध्यानम्‌ , अर्थग्रविचयं ध्यानम्‌, तथताठम्ननं ध्यानम्‌, ताथागतं चतुथं ध्यानम्‌ । तत्र 
म्टामते बालोपचारिकतं ध्यानं कतमत्‌ ? यदुत श्रावकप्रलेकबुद्धयोगयोगिनां पुद्वलनेरारम्य- 
0 भावखसामान्यनिम्बसंकौलानिव्यदुःखाञ्चभलक्षणामिनिवेशाप्रवैकम्‌ , एवमिदं खक्षणं नान्यथेति 
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-२.१६२ ] २ षटूधिदार्साहस्रसवैध्मसमुच्चयपरिवतेः। ४१ 


पर्यतः पूर्वोत्तरोत्तरत आ संज्ञा निरोधाद्रालोपचारिकिं मवति । तत्र अथेप्रव्िचयध्यानं पुन- 
महामते कतमत्‌ £ यदुत ॒पुद्रल्नैरारम्यखसामान्यलक्षणबाद्यतीथकरखपरोभयामावं कृत्वा 
धमेनेरात्यभूमिलक्षणार्थं प्रविचयानुप्र्ैकमथप्रविचयव्यानं भवति । तत्र तथताठम्बनं ध्यानं 
महामते कतमत्‌ १ यदुत परिकद्पितनैरासमयद्रयविकरपयथाभूतावस्थानादग्रृत्तविंकट्पस्य 
तथताकम्बनमिति वदामि । ताथागतं पुनभेहामते ध्यानं कतमत्‌ १ यदुत ताथागतभूम्या- 5 प %8 


कारप्रवेशं प्रव्यात्मायंज्ञानटश्षणत्रयसुखविहाराचिन््यसच्वकृलयकरणतया ताथागतं ध्यान- 
मिति वदामि ॥ 


तत्रेदसमुच्यते- 
अथप्रविचयं ध्यानं ध्यानं वारोपचारिकम्‌ । 
तथतारकम्बनं ध्यानं ध्यानं ताथागतं ज्युभम्‌ ॥ १५९. ॥ 10 
सोमभास्करसंस्थानं पद्मपाताकसादडम्‌ । 
गगनाभ्चिचित्रसदरो योगी युञ्चन्‌ प्रपदयति ॥ १६० ॥ 
निमित्तानि च चित्राणि तीथेमागं नयन्ति ते । 
श्रावकते निपातन्ति प्रयेकजिनगोचरे ॥ १६१ ॥ 
विधूय सवोण्येतानि निराभासं यदा भवेत्‌ । 15 
तदा बुद्धकरादिव्याः सवेक्षेत्राः समागताः । 
शिरो हि तस्य माजन्ति निमित्तं तथतानुगम्‌ ॥ १६२ ॥ 


(कि (न 


अथ खदु महामतिर्वोधिसो महासच्ः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-निवीणं 
निर्वाणमिति भगवनुच्यते । कस्यैतद्भगवनधिवचनं यदुत निवीणमिति १ मगवानाह-सवै- 
विज्ञानखमाववासनाठ्यमनोमनोविज्ञानटृष्िवासनापरावृ्तिरनिवाणमिः्युच्यते सवेबुद्धैमेया च 2 
निवांणगतिखभावश्चुन्यतावस्तुगोचरम्‌ ॥ 


पुनरपरं महामते निवोणमाय॑ज्ञानप्रल्यात्मगतिगोचरं शाश्चतोच्छेदविकरपभावाभाव- प 99 
विवर्जितम्‌ । कथं न शाश्वतम्‌ £ यदुत खसामान्यलक्षणविकल्पप्रहीणम्‌ , अतो न 
शाश्वतम्‌ । तत्रान॒च्छदो यदुत सवी अतीतानागतग्रवयुतनाः प्रल्यात्ममपि गच्छन्ति; 


अतो नोच्छेदः ॥ 25 
पुनमेहामते महापरिनिवाणं न नारो न मरणम्‌ । यदि पुनमहामते मह।परि 
निर्वाणे मरणं स्यात्‌, पनरपि जन्मप्रबन्धः स्यात्‌ । अथ विनाशः स्यात्‌, संस्कृतलक्षण- 
पतितं स्यात्‌ । अत एतस्मात्कारणान्महामते महापरिनिवांणं न नाह न सरणम्‌ । 
च्युतिविगतं मरणमधिगच्छन्ति योगिनः । पुनरपरं महामते महापरिनिवाणमप्रदीणासंप्रा्ति- 
तोऽन॒च्छेदाशाश्चततो नैकाथेतो नानार्थतो निर्वाणमिव्युच्यते ॥ ॐ0 
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४२ खङ्कावतारसख्‌त्रम्‌ । | २.१६२- 


पुनरपरं महामते श्रावकम्रलेकबुद्धानां निवांणं खसामान्यलश्षणावबोधादसंसर्गतः। 
विषयाविप्यांसदरौनाद्विकल्पो न प्रवर्तते । ततस्तेषां तत्र निर्वाणबुद्धिर्भवति ॥ 
फ 100 पुनरपरं महामते द्विप्रकारं खमाव्द्रयलक्षणं भवति । कतमत्‌ द्विप्रकारम्‌ ? यदुत 
अभिकापखभावाभिनिवेरातश्च वस्तुखभावाभिनिवेदातश्च । तत्र महामते अभिखापखभावा- 
5 भिनिवेरोऽनादिकाल्वाक्प्रपञ्चवासनाभिनिवेशासप्रवतेते । तत्र वस्तुख भावाभिनिवेशः पुन- 
महामते खचित्तदर्यमात्रानवबोधास्रवतेते ॥ 
पुनरपरं महामते अधिष्ठानद्रयाधिष्ठिता बोधिसच्वास्तथागतानामहतां सम्यक्सबुद्धानां 
चरणयोर्निपलय प्रश्नान्‌ परिप्च्छन्ति । कतमेनाधिष्ठानद्वयेनाधिष्ठिताः १ यदुत समाधिसमा- 
पत््यधिष्ठानेन सवैकायसुखपाण्यभिषेकाधिष्ठानेन च । तत्र महामते वोधिसच्चा महासखाः 
10 प्रथमायां भूमो बुद्धाधिष्टानाधिष्ठिता महायानग्र मासं नाम वोधिसच्समा्धिं समापबन्ते । 
समनन्तरसमापन्नानां च तेषां बोधिस्वानां महासच्ानां महायानप्रभासं बोधिस्चसमा- 
धिम्‌, अथ दशदिग्ोकधातुन्यवसितास्तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा सुखान्युपदद्यं 
सवंकायसुखवाचासंद शंनेनाधिष्ठानं कुवन्ति । यथा महामते वज्गभेस्य बोधिसचस्य 
एष 101 महासक्छस्य अन्येषां च तादग्लक्षणयुणसमन्वागतानां बोपिस्खानां महासच्चानाम्‌ , एवं 
15 महामते प्रथमायां भूमो वोधिसच्वा महासत्वाः समाधिसमापत्त्यधिष्ठानं प्रतिकभन्ते । 
कल्परातसस्नं संचितैः कुरालमूछैरवुपर्वेण भूमिपक्षविपक्षलक्षणगरतिगता धर्ममेधायां बोधि- 
सत्वभूमो मद्ापद्मविमानासनस्थस्य बोधिस्षचस्य महासचस्य तदलुरूपैर्बोधिसचेम॑हासचचैः 
परिवितस्य सवैरत्नाभरणविभूषितकिरीटस्य ह रिताल्कनकचम्पकचन्द्रञ्यमयूखपमसट्शा 
द्रादिग्टोकधात्वागता जिनकरास्तस्य बोधिसत्वस्य महासचस्य पद्मविमानास्नसथस्य 
20 मूधैन्यभिषिच्चन्ति वद्वर्तिचक्रवर्तीन्द्रराजवत्सवैकायसुखपाण्यभिषेकेन । स च वोधि- 
स्वस्ते च बोधिसच्वाः पाण्यमिषेकाधिष्ठानापिष्ठिता इव्युच्यन्ते । एतन्महामते बोधि- 
स्वानां महासच्वानामधिष्टानद्वयम्‌ , येनाधिष्ठानद्येनाधिष्ठिता वोधिसचा महासच्ाः 
सर्वबुद्धमुखान्यववोकयन्ति । अन्यत्राव्यवलोक्यास्तथागता अहँन्तः सम्यक्संबुद्धाः ॥ 
प 109 पुनरपरं महामते यत्किचिद्धोधिसत्वानां महासच्वानां प्रतिभाति समाध्युद्धिदेखना- 
% कारेण, तत्सर्बबुद्धा धिष्ठानद्वयाधिष्ठितानाम्‌। यदि पुनम॑हामते बोधिसक्छवानां महासच्वानामधि- 
छानमन्तरेण प्रतिभानं प्रतिभायात्‌, वालपरथगजनानामपि महामते प्रतिभानं प्रतिभायात्‌। 
तत्कस्य हेतोः £ यदुत अधिष्ठानानधिष्ठितत्वात्‌ । वरणगुल्मडक्षपवंता अपि महामते विविधानि 
च वादभाण्डानि नगरभवनग्रृहविमानासनस्थानानि तथागतप्रवेशाधिष्ठानेन प्रान्ते । 
कि पुनर्महामते सचेतना मूकान्धबधिरा अपि महामते खदोषेम्यो विसुच्यन्ते । एवं 
90 महायुणविशेषं महामते तथागताधिष्ठानम्‌ ॥ 


पुनरपरं महामतिराह-रवि पुनर्भगवंस्तथागता अ्ैन्तः सम्यक्संबुद्धा बोधिसचानां 
महासत्वानां समाधिसमापच्यवस्थानकाठे विदेषमूमो च अमिषेकाधिष्ठानं प्रकुवेन्ति € 
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-२.१६२ | २ षटूतरिशत्साहस्रस्वैधर्मससु्चयपरिवतेः। ४३ 


भगवानाह-मारकमंङ्केशवियुक्ता्थ श्रावकध्यानभूम्यग्रपतनतया च तथागतभूमिग्र्याताधि- 
गमनतया च प्राप्तधमीधिगमविबृद्धये च । एतेन महामते कारणेन तथागता अहन्तः 
सम्यक्संबुद्धा बोधिसत्वानां महासत्वानामधिष्ठानैरधितिष्टन्ति । अनधिष्ठिताश्च महामते 
बोधिसत्वा महासचाः कुती्य॑श्रावकमारारायपतिता नायुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुष्येरन्‌ | = प 103 
अतस्तेन कारणेन बोधिसत्वा महासच्वास्तथागतैर्हद्धिः सम्यक्संबुद्धैरलुगृद्यन्ते ॥ ‡ 
तत्रेदसुच्यते- 
अधिष्ठानं नरेन्द्राणां प्रणिधानिर्विंशोधितम्‌ । 
अभिषेकसमाध्यायाः ग्रथमादरामाय वे ॥ १६२ ॥ 


अथ खदु महामतिर्वोधिसच्लः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-ग्रतीदयसमुत्पादं 
पुनर्भगवता देशयता कारणब्यपदेश एव कृतो न खनयप्रकृखवस्थानकथा । तीथेकरा अपि 10 
भगवन्‌ कारणत उत्पत्तिं वणैयन्ति, यदुत प्रधानेश्वरपुरूषकालाणुप्रलयेभ्यो भावानामुत्पत्तयः। 
कविः तु भगवता प्र्ययप्यीयान्तरेणोत्पत्तिभैरण्थते भावानाम्‌ । न च सिद्धान्तविशेषान्तरम्‌ । 
सदसतो दहि भगवंस्तीथकरा अप्युत्पक्ति वर्णयन्ति, भूत्वा च विनाशं प्रलयेभोवानाम्‌ । 
यदप्युक्तं भगवता-अविदाप्रलययाः संस्कारा यावजरामरणमिति, अहेंतुबादल्यपदेरा एष 
भगवतानुवर्णितः, न स हेतुवादः । युगपद्यवस्थितानां भगवनेतदद्भवति-अस्मिन्‌ सतीद्‌ 15 प 104 
भवतीति, न ऋमब्रत्यपेक्षावसितानाम्‌ । कि तु तीथेकरव्यपदेश एव भगवन्‌ विरिष्यते 
न त्वदीयम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? तीथैकराणां हि भगवन्‌ कारणमप्रतीदयसमुत्पननं कायेमभि- 
निर्बतयति । तव तु भगवन्‌ कारणमपि कायौपेक्षं कायैमपि कारणपिश्षम्‌ 1 हेतुप्रयय- 
संकरश्च एवमन्योन्यानवस्था प्रसज्यते । अदहेतुं च भगवन्‌ लोकस्य-अस्मिन्‌ सतीदं 
बरबतः । भगवानाह-न महामते ममाहैतुकक्रारणवादो देतुप्रययसंकर श्च प्रसज्यते- % 
अस्मिन्‌ सतीदं ब्रुवतः, प्राह्यग्राहकाभावात्‌, खचित्तद्रयमात्रावबोधात्‌ । ये तु महामते 
म्राह्यम्राहकाभिनिविष्टाः खचित्तद्द्यमात्रं नावबुध्यन्ते बाद्यखविषयभावाभावत्वेन, तेषां 
महामते एष दोषः प्रसज्यते, न तु मम प्रतीदयकारणन्यपदे्ं कुवेतः ॥ 

पुनरपरं महामतिराह-ननु भगवन्‌ अभिकापसद्भावास्सन्ति सवैभावाः । यदि 
पुनर्भगवन्‌ भावा न स्युः, अभिलापो न प्रवतेते । प्र॑वतैते च । तस्मादभिलापसद्भधावा- % 
द्रगवन्‌ सन्ति सर्वभावाः । भगवानाह -असतामपि महामते भावानामभिकापः क्रियते । 
यदुत ॒राशविषाणकूमरोमवन्ध्यापुत्रादीनां लोके टषटोऽभिलापः । ते च महामते न भावा म 10: 
नाभावाः, अमिलप्यन्ते च । तथ्यदबोचस्वं महामते-अभिकापसद्रावास्सन्ति -सवेभावा 
इति, स हि वादः प्रहीणः। न च महामते सबैवुदधक्षेत्रेषु प्रसिद्धोऽभिकापः । अभिकापो 
महामते कृतकः । कचिन्महामते बुद्धकषेत्रऽनिमिषप्रश्षया धर्मो देदयते, कचिदि ब्गितेः, 
कचिदभविक्षेपेण, कचिनेत्रसंचारेण, कचिदास्येन, कचिद्धिजुभ्भितेन, कचिदुत्कासनशब्देन, 


१ प 0). प्रवते, #100 © 16818 ;४ २२ प अभिकाप्यन्ते. 


४४ खछङ्कावतारसखञ्रम्‌ । | [ २.१६४- 


कचित््षेत्रस्मृत्या, कचित्स्पन्दितेन । यथा महामते अनिमिषायां गन्धसुगन्धायां च लोक 
धातो समन्तमद्रस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य बुद्धकषेत्रे अनिमिषै्नतरैः प्रक्षमाणासत 
बोधिसक्वा महास्वा अनुपत्तिकधर्मक्षान्ति प्रतिकभन्ते अन्यांश्च समाधिविद्येषान्‌ , अत 
एवास्मात्कारणान्महामते नामिरकापसद्धावात्सन्ति सवंभावाः । दृष्टं चैतन्महामते । इह रोके 
5 कृमिमक्षिकेवमायाः सविशेषा अनमिलापेनैव खकृलयं कुवन्ति ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 

आकाद्यं शदाद्यङ्खं च वन्ध्यायाः पुत्र एव च | 

असन्तो ह्यभिलप्यन्ते तथा भवेषु कस्पना ॥ १६४ ॥ 

हेतुप्रल्ययसामग्रयां वाटाः कटपन्ति संभवम्‌ । 


10 अजानाना नयमिदं भ्रमन्ति त्रिभवाव्ये | १६५ ॥ 
7 106 अथ खलं महामतिर्वोधिसच्लो म्टासच्चः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-नित्यराब्दः 


पुन भगवन्‌ क्राभिहितः £ मगवानाह-्रान्तौ महामते । यस्मादियं भ्रान्तिरायोणामपिं 
्यायते विपर्यासतः । त्था महामते ग्रगतृष्णाातचक्रकेदोण्डुकगन्धर्वनगरमायाखप्नप्रति- 
विम्वाक्षपुरुषा लोकेऽविदरद्विर्विपर्यस्यन्ते, न तु विद्धिः । न च पुनन॑ ख्यायन्ते । सा 
15 पुनश्ान्तिर्महामते अनेकग्रकारा ख्यायात्‌ । न श्रान्तरशाश्चततां कुरुते । तत्कस्य हेतोः 2 
यदुत भावाभावविवर्जितत्वात्‌ । कथं पुनम॑हामते भावाभावविव्जिता भ्रान्तिः £ यदुत 
सवेवाकविचित्रगो चरत्वात्समुद्रतरणगङ्खोदकवप्प्रतानां दरोनादरदांनतः । अत एतस्मात्कारणा- 
न्महामते श्नान्तिभावो न भवति । यस्माच्च तदुद कमन्येषां ख्यायते, अतो दह्यभावो न भवति। 
एवं शआ्रान्तिरार्याणां विपयोसाविपयीसवर्जिता । अतश्च महामत अस्मात्कारणाच्छाश्चता 
20 ्नान्तिर्यदुत निमित्तलक्षणाभेदत्वात्‌ । न हि महामते भ्रान्तिविंविधविचित्रनिमित्तविकल्पेन 

प्र 107 विकल्प्यमाना मेदमुपयाति । अत एतस्मात्कारणान्महामते भान्तिः शाश्वता ॥ 
कथं पुनम॑हामते श्रान्तिस्तच्वं भवति 2 येन पुनः कारणेन महामते आयांणामस्यां 
श्रान्तौ विपयीसबुद्धिनं ग्रवतंते, नाविपयीसबुद्धिः । नान्यत्र महामते आयौ अस्यां श्रान्तौ 
यर्विचित्संज्ञिनो भवन्ति नार्यज्ञानवस्तुसंक्ञिनः । यक्किचिदिति महामते बाटग्रलाप एष 
% नार्यव्रकापः । सा पुनभ्नौन्तिर्विपयांसाविपर्यासेन विकट्प्यमाना गोत्रद्मयावहया भवति यदुत 
आर्यगोत्रस्य वा बारपरथग्जनगोत्रस्य वा । आ्यगोत्रं पुनमेहामते त्रिप्रकारसुपयाति यदुत 
श्रावकप्रलकलुद्धबुद्धप्रमेदतः। तत्र कथं पुनर्महामते बाठैशनौन्तिर्विकटप्यमाना श्रावकयानगोत्र 
जनयति £ यदुत महामते खसामान्यलक्षणाभिनिवेरनामिनि विद्यमाना श्रावकयानगोत्राय 
संवर्तते । एवं महामते सा भान्तः श्रावकयानगोत्रावहा भवति । तत्र कथं पुनमंहामते 
५0 सैव भ्नान्तिर्विकट्प्यमाना प्रयेकबुद्धयानगोत्रावहा भवति £ यदुत तस्या एव महामते 


109  भ्नान्तेः खसामान्यलक्षणाभिनिवेदासंसगंतः प्रलेकबुद्धयानगोत्रावहा भवति । तत्र कर्थ 





१ धि अविपर्यासितः, 
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पुनभहामते पण्डितैः सैव ्रान्ति्विकसप्यमाना बुद्धयानगोत्रावहा भवति १ यदुत महामते 
खचित्तदरयमात्रावबोधाद्वाद्यभावाभावविकद्पनतया विकटप्यमाना बुद्धयानगोत्रावहा भवति । 
अत एव महामते गोत्रम्‌ । एष गोत्राथः । विचित्रवस्तुभावना पुनमेहामते वलैश्रोन्ति- 
विंकर्प्यमाना संसारयानगोत्रावहा भवति, एवमिदं नान्यथेति । अत एतस्मात्कारणान्मह्षामते 
भ्रान्तिर्विचित्रवस्तुत्वेन कटप्यते वाः । सा च न वस्तु, नावस्तु । सैव महामते भ्रान्ति- 5 
रविकटसप्यमाना आर्योणां चित्तमनोमनोविज्ञानदौष्स्यवासनाखभावधमेपराृत्तिभावाद्भान्ति- 
रा्याणां तथतेल्युच्यते । अत एतदुक्तं भवति महामते-तथतापि चित्तविनिभुक्तेति । अस्यैव 
महामते पदस्याभिद्योतनाथेमिदसुक्तं मया-कट्पनैश्च विवर्जितं सवंकट्पनाविरहितमिति 
यावदुक्तं भवति ॥ 

महामतिराह-श्रान्तिभेगवन्‌ विदयते नेति £ भगवानाह-मायावन्महामते न ठक्षणा- 10 
भिनिवेशातो भ्ान्तिर्विंयते । यदिः पुनर्महामते भान्तिटेक्षणाभिनिवेशेन विते, अव्याघ्रत्त॒ मे 109 
एव महामते भावाभिनिवेशः स्यात्‌ । प्रतीत्यसमुर्पाद वत्तीथेकरकारणोत्पादवदेतत्स्यान्महा- 
मते । महामतिराह-यदि भगवन्‌ मायाप्रस्या भ्रान्तिः, तेनान्यस्या न्ते; कारणीमवि- 
ष्यति । भगवानाह-न महामते माया श्रान्तिकारणम्‌ । अदौ्ुल्यदोषाबहत्वान्न हि महा- 
मते माया दौषटुल्यदोषमाबहति । अविकरप्यमाना माया पुनमेहामते परपुरुषविाधिष्ठाना- 15 
स्मवर्तते, न खविकल्पदौष्टुस्यवासनाधिष्ठानतः । सा न दोषाबहा भवति । चित्तदष्टिमोह- 
मात्रमेतन्महामते बालानां यक्किचिदभिनिवेशतो न त्वायाणाम्‌ ॥ 


तत्रेदमुच्यते- 
आर्यो न पश्यति भान्ति नापि तच तदन्तरे । 
भ्रान्तिरेव भवेत्त यस्मात्त्वं तदन्तरे ॥ १६६ ॥ 20 


भ्रान्ति विधूय सर्वां हि निमित्तं जायते यदि । 
सेव तस्य भवेद्भान्तिरद्यद्ध तिमिरं यथा ॥ १६७ ॥ 
पुनरपरं महामते न माया नास्ति । साघम्थैद शना्सवेधमाणां मायोपमत्वं भवति । 
महामतिराह-किं पुनर्भगवन्‌ विचित्रमायाभिनिवेशलशक्षणेन सवैधमोणां मायोपमत्वं भवति, य 110 
अथ वितथाभिनिनेशलक्षणेन १ तद्यदि मगवन्‌ विचित्रमायाभिनिवेरालक्षणेन सवैधमोणां % 
मायोपमत्वं भवति, हन्त भगवन्‌ न भावा मायोपमाः 1 तत्कस्य हेतोः £ यदुत रूपस्य 
विचित्ररक्षणहितदर्खनात्‌ । न हि भगवन्‌ कश्चिद्धेतुरस्ति येन ॒खूपं॒विचित्रकक्षणाकारं 
ख्यायते मायावत्‌ । अत एतस्मात्कारणाद्भगवन्‌ न विचित्रमायालक्षणाभिनविशसाधम्यो- 
द्वावा मायोपमाः ॥ 
मगवानाह-न महामते विचिनत्रमायालक्षणाभिनिवेरासाधम्यौत्सवैधमौ मायोपमाः, 8 
कि तिं महामते वितथाश्युविवत्सट्रासाधरम्येण सबैघमौ मायोपमाः 1 तयथा महामते 


१ षि एवं; ¶ एतत्‌ 0 एव. 


४६ खङ्कावतारखञम्‌ । [ २.१६८- 


वियुता क्षणभङ्कदनएटदरीनं पुनबाकानां ख्यायते, एवमेव महामते सर्वभावाः खविकलस- 
सामान्यलक्षणाः प्रविचयाभावान ख्यायन्ते र्पलक्षणाभिनिवेरातः ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 
न माया नासि साधम्यांद्वावानां कथ्यतेऽस्िता । 
5 वितथाद्ुविचयुत्सटृशास्तेन मायोपमाः स्मृताः ॥ १६८ ॥ 


प 111 पुनरपरं महामतिराह-यत्पुनरेतदुक्तं भगवता-अनुत्पनाः समाव मायोपमाश्चेति। 
नु ते भगवन्‌ एवं ब्रुवतः प्र्वात्तयचनव्याघातदोषः प्रसज्यते, अनुत्पादः भावानां मायो- 
पमलेनाभिकपतः । भगवानाह-न महामते ममानुत्पाद भावानां मायोपमत्वेनामिलपतः 
पूर्वोत्ततवचनव्याधातदोषो भवति । तत्कस्य हेतोः £ यदुत उत्पादानुत्पादखचित्तदरथमात्नाव- 

10 बोधात्सदसतोबीद्यभावामावासुत्पत्तिदशेनान महामते पूर्वोत्तरवचनव्याधातदोपः ग्रसज्यते | 
कि तु महामते तीथकरक्रारणपक्षोप्पत्तिव्युदासाथेमिदसुच्यते-मायावदनुपनाः सर्वभावाः । 
तीथकरमोहवगा हि . महामते सदसतोर्मावानास॒त्पत्तिमिच्छन्ति न खविक्पविचित्राभि- 
निवेराप्रत्ययतः । मम तु महामते न संत्राससुप्चते । अत एतस्मात्कारणान्महामते 
अनुत्पादाभिधानमेवाभिधीयते । भावोपदेशः पुनभहामते संसारपस्मिहार्थं च नास्तीयच्छेद- 

15 निवारणार्थं च । मच्छिष्याणां विचित्रकर्मोपपच्यायतनपरिम्रहार्थंभावराब्द परिम्रहेण 
संसारपसिप्रहः क्रियते । मायाभावखभावलक्षणनिर्देडेन महामते भावखमावलक्षणव्यावृ्य्थं 

फ 112 बाठप्रथग्जनानां कुदष्टिठक्षणपतिताश्चयानां खचित्तदरयमात्रानवधारिणां हेतुप्रययक्रियो- 

त्पत्तिलक्षणामिनिविष्टानां निवारणाथं मायाखप्रखभावलक्षणान्‌ सवैधर्मान्‌ देशयामि । 

एते वाटप्रथग्जनाः इुदृष्टिकक्षणादायाभिनिविष्टा आत्मानं परं च सवधम यथाभूता- 

2 वस्थानदरोनाद्विसंवादयिष्यन्ति । तत्न यथाभूतावस्थानद सौनं महामते स्मैधर्माणां यदुत 
खचित्तदद्यमात्रावतारः ॥ 


तत्रेदसुच्यते- 


अलत्पादे कारणाभावो भावे संसारसंग्रहः । 
मायादिसदशं पद्ये्छक्षणं न विकद्पयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 


25 पुनरपरं महामते नामपदन्यज्ञनकायानां ठक्षणसदक्षयामः, येनामपदन्यञ्ञनकायैः 
सुपलक्षितेर्बोधिसत्वा मष्टासत्वा अथपदग्यञ्नानुसारिणः च्िप्रमनत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
संबुध्य तथेव स्वस्वानवबोधयिष्यन्ति । तत्र महामते कायो नाम यदुत ॒यद्रस्वाश्चिव्य 
नाम क्रियते, स कायो वस्तु । कायः दारीरमिव्यनथान्तरम्‌ । एष महामते नामकायः | 
पदकायः पुनमहामते यदुत पदार्थकायसद्धावो निश्चयः । निष्ठा उपठ्न्धिरित्यनर्थान्तरम्‌ । 

क 118 90 एष महामते पदकायोपदेदाः कतो मया । ब्यञ्ञनकायः पुनमहामते यदुत येन 
नामपदयोरभिन्यक्तिर्भवति । व्यज्ञनं लिन्गं क्षणसुपकन्धिः प्रङ्गपतिरियनथोन्तरम्‌ ॥ 


-२.१७० | २ षटरनिदात्साहस्रसवैधर्मसमुच्चयपरिवतेः। ४७ 


पुनरपरं महामते पदकायो यदुत पदकायेनिष्ठा । नाम पुनमेहामते यदुत 
अक्षराणां च नामखमावभेदोऽकारायावद्धकारः । तत्र व्यञ्चनं पुनमहामते यदुत हखदीषै- 
षतव्यञ्ञनानि । तत्र पदकायाः पुनमहामते ये पदवीथीगामिनो हस्व्यश्चनरमृगपद्चगो- 
महिषाजेडकादयाः पदकायसंज्ञां कमन्ते । नाम च व्यज्ञनं च पुनरमृहामते चत्वार अरूपिणः 
स्कन्धाः । नान्नामिलप्यन्त इति कृत्वा नाम, खलक्षणेन व्यैज्यते इति कृत्वा व्यज्ञनम्‌ | 5 
एतन्महामते नामपदव्यज्ञनकायानां नामपदाभिधानलक्षणम्‌ । अत्र ते पर्चियः करणीयः ॥ 

तत्रेदमुच्यत- 

व्यञ्लने पदकाये च नान्नि चापि विरोषतः | 
वाटाः सजन्ति दुर्मेधा महापद्क यथा गजाः ॥ १७० ॥ 

पुनरपरं महामते युक्तिदेतुबुद्धिवेकल्याक्कुतार्विका दुर्विदग्धमतयोऽनागतेऽध्वनि 10 1 114 
पृष्टा विद्द्विरेकत्वान्यत्लोभयानुभयदृष्टिकक्षणविनियक्तमन्तद्रयविधिं पृरच्छद्धिखं वक्ष्यन्ति- 
अग्रश्नमिदं नेद योनिश इति, यदुत रूपादिभ्योऽनिल्यता अन्या अनन्येति । एवं निर्वाणं 
संस्कारेभ्यो लक्षणाह्छक्षणं गुणेभ्यो गुणी भूतेभ्यो भौतिकं द्दयादर्शनं पांञयभ्योऽणवो 
ज्ञाना्योगिनः, एवमाचेनोत्तरोत्तरक्रमलक्षणविधिना अब्याकरतानि प्रष्टा: स्थापनीयं भगवता 
अव्याकृतमिति वक्ष्यन्ति । न तु ते मोहपुरुषा एवं ज्ञास्यन्ति यथा श्रोत॒णां बुद्धिविकल्यात्‌ 15 
तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा उत्रासपद विवर्जना्थ सत्वानां न व्याङ्कुबैन्ति । अन्याकृता- 
न्यपि च महामते तीथकरद्धवादन्युदासाथं नोपदिस्यन्ते तथागतैः । तीथकरा हि महामते 
एवंवादिनः- यदुत स जीवस्तच्छरीरम्‌ , अन्यो जीवोऽन्यच्छरीरम्‌ , इव्येवमादयेऽव्याकृतवादः । 
तीथेकराणां हि महामते कारणविसंमूढानामन्याकृतं न तु मतप्रवचने । मत्प्रवचने तु 
महामते म्राद्यम्राहकविसंयुक्ते विकल्पो न प्रवतेते । तेषां कथं स्थाप्यं भ्वेत्‌ १ येतु ष 11 
महामते म्राह्यम्राहकाभिनिविशः खचित्तदरस्यमात्रानवधारितमतयस्तेषां स्थाप्यं भवति । 
चतुर्विंधपद प्र्नव्याकरणेन महामते तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः सचेभ्यो धर्मं 
देशयन्ति । स्थापनीयमिति महामते कालान्तरदेरानैषा मया कृता अपरिपकेन्दियाणाम्‌ । 
न तु परिपकेन्द्रियाणां स्थाप्यं मवति ॥ 

पुनरपरं महामते क्रियाकारकरहिताः सवधम नोत्पयन्तेऽकारकत्वात्‌ । तेनोच्यते- % 
ऽनुपनाः सव॑धमौः । निःखभावाः पुन्म॑हामते सर्वभावाः केन कारणेन £ यस्मान्महामते 
खबुद्ा विचाथेमाणानां खसामान्यलक्षणामावा नावधार्यन्ते, तेनोच्यन्ते निःखमभावाः सवेधमो 
इति । तत्र अनायूहानिर्यूहाः पुन्भहामते सवैधमीः केन कारणेन १ यस्मान्मह्टामते खसामान्य- 
लक्षणमायूह्यमानं नायू्यते, नियूह्यमानं - न नियूह्यते । अत एतस्मात्कारणान्महामते 
सवधम आयूहनियूहविगता ; । अनिरुद्धाः पुनमेहामते सबेधमौः केन कारणेन ए यदुत 30 
भावखमावलक्षणासच्वात्सर्वधमी नोपलभ्यन्ते । तेनोच्यन्तेऽनिरुद्धाः सवेषमो इति 1 तत्र 
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४८ छङ्कावतारसूज्रम्‌ । [ २.१७२१- 


प 16 अनिव्याः पुनमेहामते सवैधमौः केन कारणेनोच्यन्ते १ यदुत लक्षणोत्पत्त्यनिव्यभावात्‌ । 
तेनोच्यन्ते अनिव्याः सर्वधा इति । तत्र नित्याः पुनभहामते स्वैधमौः केन कारणेन १ यदुत 
लक्षणोत्पनानुत्पनाभावादनिव्तया निव्याः । तेनोच्यन्ते महामते नित्याः सर्वधमी इति ॥ 


तत्रेदसुच्यते- 


5 चतुर्विधं व्याकरणमेकांरं परिप्रच्छनम्‌ । 
विभज्यं स्थापनीयं च तीथेवादनिवारणम्‌ ॥ १७१ ॥ 
सदसतोद्यनुत्पादः सांख्यवैरेषिकैः स्मृतः । 
अव्याकरतानि सवाणि तैरेव हि प्रकारिता ॥ १७२ ॥ 
बुद्या विवेच्यमानानां खभावो नावधायंते । 
10 तस्मादनमिलाप्यास्ते निःखमभावाश्च देताः ॥ १७३ ॥ 


अथ खदु महामतिर्वोधिसच्वो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-देायतु मे 

भगवान्‌ स्नोतआपन्नानां ज्ञोतआपत्तिगतिप्रभेदनयलक्षणम्‌ । येन स्रोतआपत्तिगतिग्रभेद्‌- 

नयलक्षणेन अहं च अन्ये च बोधिसखा महासा: स्नोतआपनानां स्रोतआपत्तिगति- 

प्रमेदनयलक्षणकुशव्ा उत्तरोत्तरसक्रदागाम्यनागाम्यर्हच्वोपायलक्षणविधिज्ञास्तथा सचेभ्यो 

ष 117 15 धरम देरयेयुः, यथा नैरात्म्यलक्षणद्वयमावरणद्वयं च प्रति विशोध्य भूमेभूमिलक्षणातिक्रम- 

गतिंगतास्तथागताचिन्यगतिविषयगोचरं प्रतिकुभ्य विश्वरूपमणिसद्राः सवैसचोपजीन्यता- 
मधिगच्छेयुः, सवेैधर्मविषयगतिकायोपमोग्यतोपजीव्याः स्थुः ॥ 


भगवानाह-तेन हिं महामते खु, साघु च सुष्टु च मनसिकुर्‌ । भाषिष्येऽहं ते । 

साधु मगवनिति महामतिर्वोधिसच्वो महासत्वो भगवतः प्र्यश्रौषीत्‌ । मगवांस्तस्यैतदबोचत्‌- 

20 त्रय इमे महामते स्नोतआपनानां स्नोतआपत्तिफलग्रभेदाः । कतमे त्रयः £ यदुत दहदीनमव्य- 
विशिष्टाः तत्न महामते दीनः सप्तजन्मभवपरमः । मध्यः पुनर्भहामते त्रिपञ्चमवपरिनिर्वायी 
भवति । उत्तमः पुनरमहामते तज्नन्मपरिनिवांयी भवति । एषां तु महामते त्रयाणां त्रीणि 
संयोजनानि गरृदुमध्याधिमात्राण्येव भवन्ति । तत्र महामते कतमानि त्रीणि संयोजनानि ? 
यदुत ॒सत्कायद्ष्टर्विचिकित्सा शीट्त्रतपरामदश्च । एतानि महामते त्रीणि संयोजनानि 

2 विदोषोत्तरोत्तरेण अर्हतामर्हत्फलीभवन्ति । तत्र महामते सत्कायदृष्टिदविविधा यदुत सहजा 
प 118 च पर्किस्पिता च, परतत्रपरिकिल्पितखमभाववत्‌ । तथा महामते परतन्रखमावाश्रया- 
द्विचित्रपर्किल्पितखभावाभिनिवेशाः प्रवतेते । स च तत्र न सनासन सदसन्‌,, अभूतपरि- 
कृट्पलक्षणलात्‌ । अथ च बषैर्विकट्प्यते विचिन्रखमभावठक्षणामिनिवेरेन मरगतृष्णिकेव 
मरगेः | हयं महामते ज्नोतआपन्नस्य परिकल्पिता सत्कायद्षटिरज्ञानाचिरकाकामिनिवेरासंचिता। 

ॐ सा च तस्य पुद्भव्नैरात्म्यप्रहाभावतः प्रहीणा । सहजा पुनमंहामते स्नोतआपनस्य सत्काय- 
दृष्टिः खपरकायसमतया चतुःस्कन्धरूपलक्षणत्वा्रूपस्योतत्तिभूत मोतिकलवात्परस्परहेत्‌- 


क = कू रीषि त क 3 » = > र ` + = १ > + 


-२,१७३ ] २ षट्रिगटसादसरस्वधमसयुचय परिवतः । ४९ 


लक्षणवलाद्धूतानां रूपस्यासमुदय इति कृत्वा स्नोतआपन्नस्य सदसत्यक्षदटिददनात्सत्काय- 
दृष्टिः प्रहीणा भवति । अत धैव सत्कायदृ्प्रहीणस्य रागो न प्रवतेते | एतन्मद्षामते 
सत्कायदृष्िलक्षणम्‌ ॥ 

विचिकित्सालक्षणं पुनर्महामते यदुत प्राप्तिधमधिगमसुदष्िकक्षणव्वाद्पं 
सत्कायदृष्टिद्यविकल्पग्रहीणलाचच विचिकित्सा धर्मेषु न मवति । न चास्य अन्या 5 
सास्तृटृष्टिभवति जुद्धाञ्चद्वितः । एतन्महामते विचिकित्सालक्षणं स्नोतआपननस्य ॥ प 119 


रीं पुनमेहामते कथं न पराम्रश्ति स्नोतआपन्नः १ यदुत दुःखोपपत्यायतन- 
लक्षणसंदृषटत्वानन परामृशति । परामृष्टिः पुनम॑हामते यदुत सीखत्रततपोनियनै्कप्रथग्जना 
भोगघुखाभिराषिणो भवोत्पत्ति प्राथयन्ते, न च परामृशन्ति । एवमन्यत्र खप्रल्यात्मा- 
धिगमविशेषगामितायां परिणामयन्ति । निर्विकट्पानाक्नवध्मलक्षणाकारेण प्रसज्यन्ते 10 
रीटाङ्खैः । एतन्महामते स्रोतओपनस्य शील्व्रतपरामशेलक्षणं भवति । न तु महामते 


स्रोतआपनस्य त्रिसंयोजन प्रहीणस्य रागद्रेषमोहाः प्रबतेन्ते ॥ 


महामतिराह-रागः पुनभगवता बहुप्रकार उपदिष्टः । तत्कतमस्तस्यात्र रागः 
प्रहीणो भवति ९ भगवानाह-विषयकामेन्दियः चीसंयोगरागः प्रव्युत्न्नसुखः आयद्यां 
दुःखजन्मदेतुकः खटचपेटकिद्गितचुम्बितपरिष्वक्ताघ्रातकटाक्षक्षितेः । तस्य॒ महामते रागो 15 
न प्रवतैते । तत्कस्य हेतोः £ यदुत समाधिषुखविहारकाभिव्वात्‌ । अत एष प्रहीणो भवति, 


न निवोणाधिगमरागः ॥ प 190 
सकृदागामिफल्लक्षणं पुनर्महामते कतमत्‌ यदुत सङृदरूपलक्षणाभासविकटपः 
प्रवर्तते । निमित्तदृष्टिकक्ष्यकक्षणाभावाद्भयानगतिलक्षणसुदृष्टतवात्सकृदेतं लोकमागम्य 


दुःखस्यान्तक्रियाये परिनिवास्यति । तेनोच्यते सक्ृदागामीति । तत्र अनागामीति महामते कथं 0 
भवति £ यदुत अतीतानागतप्रव्युत्पनस्य रूपलक्षणमावामावप्रवृत्तेटष्िदोषानुदायविकट्पस्य 
अनागामित्वादनागामिरूपग्रदीणत्वाच संयोजनानामनागामीव्युच्यते । अहन्‌ पुनमेष्ठामते 
स्यानव्येयसमाधित्रिमोक्षवलाभिज्ञाङेशादुःखविकटपाभावादहैनित्युच्यते ॥ 

महामतिराह- त्रयः पुनर्भगवता अर्हन्तोऽभिहिताः । तत्कतमस्यायं भगवनहेच्छन्दो 
निपादयते ? कि भगवन्‌ शामेकायनमागग्रतिकम्भिकस्य, उत वोधिप्रणिधानाम्यस्तकुखकमूल- 9 
संमूढस्य, उत ॒निर्मितनैमीणिकस्य १ भगवानाह-दामिकायनमांग्रतिकम्भिकस्य महामते 
श्रावकस्य, न खन्येषाम्‌ । अन्ये पुनर्हामते बोधिसत्वचयौचरिताबिनो बुद्धनिमितनेमोणि- 
काश्च उपायङ्करालमूग्रणिधानप्रयैकत्वातपधैन्मण्डलेषूपपत्ति ददीयन्ति बुद्धपषेन्मण्डल्योप- 
शमनार्थम्‌ । विकर्पगतिसंस्थानान्तरविचित्रोपदेोऽयं॑ महामते यदुत फलाधिगमध्यान- 
ध्यातृध्येयविविक्त्वात्खचित्तदर्योपगमात्फलग्रािलक्षणसुपदिस्यते । पुनरपरं महामते यदि 80. 


प 181 
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८० लङ्कावतारसज्रम्‌ । [ २.९७४- 


स्नोतआपनस्यैतदभविष्यत्‌-इमानि सयोजनानि, अहमेभिनं संयुक्त इति, तद्ितप्ररैङ् 
आत्मदृष्टिपतितः स्यादम्रहीणसंयोजनश्च ॥ 
पुनरपरं महामते ध्यानाप्रमाणारखूप्यघातुसमतिक्रमाय खचित्तदस्यटक्षणव्याव्त्तिः 
करणीया । संज्ञावेदितनिरोधसमापत्तिश्च महामते खचिनत्तदर्यगतिन्यतिक्रमस्तस्य न युज्यते 
5 चित्तमात्रत्वात्‌ ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 
ध्यानानि चाप्रमाणानि आरूप्याश्च समाधयः । 
संज्ञानिरोधो निखिकश्चित्तमात्रे न वियते ॥ १७४ ॥ 
स्रोतापत्तिफरं चैव सकरदागामिनस्तथा । 
10 अनागामिफठं चैव अहं खं चित्तविभ्रमः ॥ १५७५ ॥ 
ध्याता ध्यानं च ध्येयं च प्रहाणं सलयदरानम्‌ | 
कटपनामात्रमेवेदं यो बुध्यति स सुच्यते ॥ १७६ ॥ 
गष 122 पुनरपरं महामते द्वि्रकारा बुद्धिः प्रविचयबुद्धिश्च विकल्पलक्षणग्राहाभिनिवेरा- 
प्रतिष्ठापिका च | तत्र महामते प्रविचयबुद्धिनाम यदुत यया बुद्ख्या भावखभावलक्षणं 
15 प्रविचीयमानं चतुष्कोटिकारहितं नोपलभ्यते, सा प्रविचयबुद्धिः ] तत्न महामते चतुष्कोटिका 
यदुत एकत्वान्यत्वोभयनोभयास्िनास्िनिव्यानिव्यरहितां चतुष्कोटिकामिति वदामि । एतया 
चतुष्कोटिकया महामते रहिताः समैधमी इत्युच्यते । इयं महामते चतुष्कोटिका सर्वधर्मपरीक्षायां 
प्रयोक्तव्या | तत्र महामते विकल्पलक्षणम्राह्यामिनिवेरप्रतिष्ठापिका बुद्धिः कतमा ९ यदुत येन 
महामते चित्तविकद्पलक्षणम्राहयामिनिवेशेन उष्णद्रवचल्कठिनानभूतपरिकल्पकक्षणान्‌ 
20 महाभूतान्‌ प्रतिज्ञितलक्षणदषटान्तामिनिवेशादसद्रूतसमारोपेण समारोपयति, सा विकटप- 
लक्षणग्राहयामिनिवेशचप्रतिष्ठापिका बुद्धिः। एतन्महामते बुद्धिद्रयस्य लक्षणं येन बुद्धिद्यलक्षणन 
प 128 समन्वागता बोधिसच्वा धमेपुद्रक्नैरात्म्यलक्षणगततिंगता निरामासबुद्धिप्रविचयचययाभूमि- 
कुदाः प्रथमां भूमिं प्रतिरभन्ते, समाधिशातं च समापयन्ते । बुद्धबोधिसत््वशतं च 
समाधिविदाषग्रतिलम्भेन परयन्ति, कल्पते च प्रबौन्तापरान्ततोऽयुप्रविरान्ति, क्षत्रदातं 
% चावभासयन्ति । क्षेत्ररातं चावभास्य उत्तरोत्तरभूमिलक्षणविधिज्ञाः प्रणिधानवेशेषिकतया 
विक्रीडन्तो धभेमेधाभिषेकामिषिक्तास्तथागतप्रलयासममूमिमधिगम्य दरानिष्ठापदसुनिनद्ध- 
धर्माणः सत्वपरिपाकाय विचित्रैर्निमोणकिरणेर्विराजन्ते ्रव्यात्मगतिसुखसमादिताः ॥ 
पुनरपरं महामते बोधिसच्वेन महासच्वेन महाभूतभोतिककुराठेन भवितव्यम्‌ । 
कथं च महामते बोधिसत्वो महाभूतमौतिककुशको भवति £ तत्र महामते बोधिसत्वो महा- 
80 सच्चं इतः ग्रतिसं शिक्षते तत्सल्यं यत्र महा भूतानामसंभवोऽसं भूतानि चेमानि मष्टामते भूतानीति 
ग्रतिविपद्यति। एवं प्रतिविपदयन्‌ नाम विकद्पमात्रे खचित्तटदयमात्रावबोधाद्वाद्यभावाभावा- 
नाम चित्तद्स्यविकव्पमात्रमिदं यदुत त्रैधातुकै महाभूतभौतिकरदितं प्रतिविपदयति चातु- 
१ तषि श्रषंगत्वात्मदष्टिः 07 `भरसन्ग आत्मदष्टि" 1100 18 8प्ाण066त क़ ‰. 


-२.१७६ ] २ षटि शत्सादस्रसर्य॑धर्म खस्चयपरिवतेः। ५१ 


ष्कोटिकनयविडुद्धिमात्मात्मीयरदितं यथामूतखलक्षणावस्थानावसितमलनुतसादखलक्षणसिद्धम्‌। † >“ 


तत्र महामते महाभूतेषु कथं भौतिकं भवति यदुत खेहविकट्पमहामूतं महामते अब्धातुं 
निष्पादयवयध्यामनाह्यम्‌ । उत्साहविकट्पमहाभूतं मष्टामते तेजोधातुं निष्पादयल्यध्यात्म- 
वाद्यम्‌ । समुदीरणविकल्पमहाभूतं महामते वायुधातं निष्पादयव्यध्यात्मबाह्यम्‌ । रूपपरि 
च्छेद विकटपमह्टाभूतं पुनभेहामते प्रथिवीधातुं जनयव्याकाशसदहितमध्यात्मबाह्यम्‌ । मिथ्या- 5 
सद्याभिनिवेशात्पश्चस्कन्धकदम्बकं महाभूतभोतिकं प्रवतेते । विज्ञानं पुनमेहयामते विचित्र 
पद विषयाभिनिवेशामिकाषेतुत्वादिज्ञानं प्रवतेतेऽन्यगतिसंधौ । प्रथिवीभूतमोतिकानां महा- 
मते कारणमस्ति महाभूतानि, न तु महाभूतानाम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ यदुत भावलिन्ग 
लक्षणमग्रहणसंस्थानक्रियायोगवतां महामते त्रियासंयोगोत्पत्तिभ॑वति नालिङ्गवताम्‌ । तस्मदेत- 
न्महामते महाभूतमोतिकलक्षणं तीथेकरैर्विकरप्यते न तु मया ॥ 10 

पुनरपरं महामते स्कन्धानां स्कन्धखभावलक्षणं निर्देक्ष्यामः । तत्र महामते पञ्च॒ प 1% 
स्कन्धाः । कतमे £ यदुत रूपवदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानि । तत्र महामते चत्वारः स्कन्धा 
अरूपिणो वेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानं च । रूपं महामते चातुमंहाभोतिकम्‌, भूतानि 
च परस्परविलक्षणानि । न च महामते अरूपिणां चतुष्कसंख्या भवल्याकाशवत्‌ । त्था 
महामते आकारं संख्याक्षणातीतम्‌, अथ च विक्ररप्यते एवमाकारमिति, एवमेव महामते 15 
स्कन्धाः संख्यालक्षणगणनातीता मावाभावविवजिताश्वातुष्कोदिकरहिताः संख्यागणना- 
निर्देदेन निर्दिदयन्ते बाकैने सवारः ॥ 

अर्यैः पुनमेहामते मायाविचित्रखूपाकृतिवदन्यानन्यवारजताः प्रज्ञाप्यन्ते खप्रनिम्ब- 
पुरुषवत्‌ । आश्रयानन्यत्वादाय्॑ञानगतिसंमोहान्मदहामते स्कन्धविकटपः ख्यायते 1 एत- 
न्महामते स्कन्धानां स्कन्धख मावलक्षणम्‌ । स च विकटपस्त्वया व्यावतेनीयः, व्याब्रू्य 
विविक्तध्मौपदेदाः करणीयः । सतैबुद्धपर्षन्मण्डकेषु तीथ्यदृष्टिनिवारणाय विविक्तधर्मोपदेरेन 
महामते क्रियमाणेन धमेनैरात््यदशंनं विद्युध्यते, दूरंगमाभूमिप्रवदाश्च भवति । स दूरंगमां 
महाभूमिमनुप्रविंहय अनेकसमाधिवरावर्ती मवति । मनोमयकायप्रतिलम्भाच्च समाधिं मायोपमं प 196 
प्रतिमते । बलाभिज्ञावरितागतिंगतः सवेस्खोपजीन्यो भवति प्रथिवीवत्‌ । यथा महामते 
महाप्रथिवी सवैसत्वोपजीग्या भवति, एवमेव महामते बोधिसत्लो महासत्वः सवैसत्लोप- % 

जीव्यो भवति ॥ 


पुनरपरं महामते चतुर्विधं निवौणम्‌ । कतमच्चतुर्विघम्‌ £ यदुत भावखभावाभाव- 
निवणं लक्षणविचित्रमावाभावनिवाणं खकक्षणमावाभावावबोधनिर्वाणं स्कन्धानां खसामान्य- 
लक्षणसंततिप्रबन्धन्युच्छेदनिवोणम्‌ । एतन्महामते चतुर्विधं तीथैकराणां निवबौणं न तु 
मल्मवचने । मतप्चने पुनमेहामते विकल्पकस्य मनो विज्ञानस्य व्याद््तिर्निवीणमित्युच्यते ॥ ॐ 


महामतिराह-नलु भगवता अष्टौ विज्ञानानि व्यवस्थापितानि १ भगवानाह-व्यव- 
स्थापितानि महामते । महामतिराह-तदि भगवन्‌ व्यवस्थापितानि, तत्कथं मनोविज्ञानस्थेव 


५२  छङ्कावतारसूजम्‌ । | २.१७७- 


व्यादरृत्तिमवति न त॒ सप्तानां विज्ञानानाम्‌ £ भगवानाह-तद्धेवाकम्बनलान्महामते सप्तानां 
| विज्ञानानां प्रदृत्तिभवति । मनोविज्ञानं पुनम॑हामते विषयपरिच्छेदाभिनिवेशेन म्रवसमानं 
प्र 19 वासनाभिराल्यविज्ञानं प्रपुष्णाति । मनः सहितमात्मात्मीयग्राहाभिनिवेशमन्यनाकारेणानु- 
ग्रवतेते । अभिनशारीरलक्षणमाल्यविज्ञानहेत्वारम्बनं खचित्तद्र्यविषयाभिनिवेराचित्त- 
5 कलापः; म्रवततेऽन्योन्यहेतुकः । उद धितरंगा इव महामते खचित्तदरयविषयपवनेरिताः 
प्रवतन्ते निवतन्ते च । अतस्तेन महामते मनोविज्ञानेन व्यावृत्तेन सप्तानां विज्ञानानां 
व्यावरत्तिभवति ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 
नाहं निवोमि मावे क्रियया ठक्षणेन च । 
10 विकर्पहेतुविज्ञाने निवृत्ते निव्रैतो ह्यहम्‌ ॥ १७७ ॥ 
तद्धेतुकं तदालम्ब्य मनोगतिसमाश्रयम्‌ । .. 
हेतुं ददाति चित्तस्य विज्ञानं च समाश्रितम्‌ ॥ १७८ ॥ 
यथा क्षीणे महयओधे तरगाणामसंभवः । 
तथा विज्ञानेवेचित्रयं निरुद्धं न प्रवतते ॥ १७९ ॥ 

15 पुनरपरं महामते परिकिल्पितखभावप्रमेदनयलक्षणसुपदेक्ष्यामो येन परिकिस्पित- 
खमावग्रमेदनयलक्षणेन सुप्रतिविभागविद्धेन व्व च अन्ये च बवोधिसच्ला महासत्वा 
विकटपकट्परहिताः प्रव्यात्माय॑खगतिती्यनयगतिसुदृष्टबुद्धयो प्राद्यग्राहकविकस्पग्रहीणाः 
परतन्नविविधविचिनत्रकक्षणं परिकिस्पितखभावाकारं न प्रतिविकट्पयिष्यन्ति । तत्र महामते 
कतमत्परिकल्पितखभावगप्रमेदनयलक्षणम्‌ £ यदुत अभिकापविकरपोऽविधेयविक्पो छक्षण- 

20 विकल्पोऽथैविकद्पः खभावविकट्पो हेतुविकरपो दष्टिविकर्पो युक्तिविकट्प उत्पादविकटपो- 
ऽलत्पादविकल्पः संबन्धविकल्पो बन्धाबन्धविकल्पः । एतन्महामते परिकल्पितखभावप्रभेद- 
नयलक्षणम्‌ ॥ ्‌ 

तत्र महामते अमिकापविकट्पः कत॑मः £ यदुत विचित्रखरगीतमाधुयौमिनिवेराः। 

एष महामते अभिल्ापविकट्पः । तत्र महामते अमिधेयविकसपः कतमः यदुत अस्ि 

% तत्किचिदभिषेयवस्तु खभावकमार्यज्ञानगतिगम्यं यदाश्चिव्यामिलापः प्रवतेते इति विकल्प 
यतिं । तत्र छक्षणविकल्पः कत॑मः £ यदुत तस्मिनेवाभिधेये मृगव्ष्णाख्ये ठक्षणवेचित्रया- 
मिनिवेदचेनामिनिवेश्चते यदुत उष्णद्रवचल्कठिनिलक्षणात्सर्वैमावान्‌ विकल्पयति । तत्र अथ- 
विकल्पः कर्तमः £ यदुत सखुव्ण॑रूप्यविविधरताथविषयामिरापः । तत्र॒ खभावविकर्पः 
कतंमः £ यदुत भावखभावावधारणमिदमेवमिदं नान्यथेति तीथ्यविकट्पदृष्टया विकरपयन्ति । 
90 तत्र हेतुविकट्पः कर्त॑मः £ यदुत ययेन हेतुप्रल्ययेन सदसतोर्विभज्यते हेत॒लक्षणोत्पत्तितः स 
हेतुविकल्प; । तत्र इष्टिविकट्पः करत॑मः £ यदुत नास्यस्तितवैकत्वान्यतवोभयानु मयङ्कदषटि- 
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ती्यैविकल्पामिनिवेशः । तत्र युक्तिविकल्पः कतमः £ यदुत आत्मात्मीयलक्षणयुक्तिविग्रहो- 
पदेशः । तत्र उत्पादविकट्पः कतमः १ यदुत प्रययैः सदसतोमीवस्योत्पादामिनिवेशः । 
तत्र अनुपादविकटपः कर्तमः १ यदुत अनुत्पनप्रवौः स्वैभावा अभूत्वा प्रव्ययैभवन्द्यहेतु- 
शरीराः । तत्र संबन्धतिकटपः कतमः १ यदुत सह॒ संवध्यते सुवर्णतन्तुवत्‌ । तत्र 
बन्धाबन्धविकटपः कतमः १ यदुत बन्धहेतुबन्ध्यामिनिवेशवत्‌ । यथा पुरुषः पारासंयोगा- 
द्रलुप्रन्थिः क्रियते मुच्यते च । एवं महामते परिकल्पितखमावप्रभेदनयलक्षणम्‌, यस्मिन्‌ 
परिकल्पितखभावप्रमेदनयलक्षणे स्ववाकप्रथग्जना अभिनिविशन्ते । सदसतः परतत्राभि- 
निवेरामिनिविष्टा महामते परिकिसितखभवतरैचित्रयममिनिविशन्ते । मायाश्रयवेचित्र्यद्दीन- 
वदन्यमायाद रोनवुद्खवा वाैर्विकरप्यन्ते | माया च महामते वैचित्रयाननान्या नानन्या | स 130 
यद्न्या स्यात्‌, वैचित्र्यं मायाहेतुकं न स्यात्‌ । अथानन्या स्यात्‌ , वैचित्रयान्मायावैचित्र्य- 10 
योर्विभागो न स्यात्‌ । स च दृष्टो विभागः | तस्मानान्या नानन्या । अत एतस्मात्कारणा- 
न्महामते त्वया अन्यैश्च बोधिसचैमहासचैमाया नास््यस्तित्वेन नाभिनिवेष्टव्या ॥ 
तत्रेदसुच्यते- | 

चित्तं विषयसंबन्धं ज्ञानं तर्कैः प्रवतेते । 

निरामासे विशेषे च प्रज्ञा वै संप्रवतेते ॥ १८० ॥ 15 

परिकस्पितखभावोऽस्ि परतत्रे न वियते । 

कल्पितं गृह्यते श्नान्या परतन्रं न कखप्यते ॥ १८१ ॥ 

विविधाङ्घाभिनिवेच्या यथा माया न सिध्यति । 

निमित्तं हि तथा चित्रं कटप्यमानं न सिध्यति ॥ १८२ ॥ 

निमित्तं दौष्ल्य॑मयं बन्धनं चित्तसंमवम्‌ । 0 

परिकल्पितं दयजानानं परतत्रर्विकलप्यते ॥ १८३ ॥ 

यदे तत्कल्पितं भावं परतत्रे तदेव हि । - 


कल्पितं हि विचित्राभं परतत्रे विकल्प्यते ॥ १८० ॥ प 131 
संवृतिः परमाथेश्च तृतीयं नास्िहेतुकम्‌ । 
कल्पितं संब्रतिदयक्ता तच्छेदादायेगोचरम्‌ ॥ १८५ ॥ 28 


यथा हि योगिनां वस्तु चित्रमेकं विराजते । 

न ह्यसि चित्रता तत्र तथा कल्पितलक्षणम्‌ ॥ १८६ ॥ 

यथा हि तैभिरेश्चित्रं कस्यते खूपदरनम्‌ । 

तिभिरं न ख्पं नाख्पं परतत्र तथादुधेः ॥ १८७ ॥ 

हिमं स्यात्तु यथा शुद्धं जलं कटुषवजितम्‌ । . 0 
गगनं हि धनामावात्तथा छद्धं विकद्पितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
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नासि वै कस्ितो भावः परतन्नश्च विदयते | 

समारोपापवादं हि विकट्पन्तो विनस्यति ॥ १८९ ॥ 

कल्पितं यदभावं स्यात्परतच्रखभावतः | 

विना मवेन वै मावो मावश्वाभावसंभवः ॥ १९० ॥ 

परिकल्पितं समाश्रि परतन्नोपटम्यते । 

निमित्तनामसंबन्धाजायते परिकस्ितम्‌ ॥ १९१ ॥ 

अव्न्तं चाप्यनिष्पन्नं कल्पितं न परोद्धवम्‌ । 

तदा म्रज्ञायते द्धं खमावं पारमार्थिकम्‌ ॥ १९२ ॥ 

परिकव्पितं दशविधं परतच्रं च षड्िधम्‌ । 

10 प्रयात्मतथताज्ञेयमतो नासि विशेषणम्‌ ॥ १९३ ॥ 

पञ्च धमौ भवेत्तत्वं खभावा हि त्रयस्तथा । 
एतद्विभावयेबयोगी तथतां नातिवतेते ॥ १९४ ॥ 
निमित्तं परतन्रं हि यनाम तस्मकस्पितम्‌ । 
परिकल्पितनिमित्तं तु पारतच्यास््रवतेते ॥ १९५ ॥ 

15 बुद्धया विविच्यमानं तु न तत्रं नापि कल्पितम्‌ । 

निष्पन्नो नासि वै भावः कथं बुद्धया विकल्प्यते | १९६ ॥ 

निष्पन्नो विते भावो भावामावविवर्जितः । 

भावाभावविनिमंक्तो द्वौ खभावौ कथं नु तो ॥ १९७ ॥ 

परिकल्ितखभावे दौ खभावौ दौ प्रतिष्ठितौ । 

कल्पितं दृद्यते चित्रे विश्युद्धं चार्यगोचरम्‌ ॥ १९.८ ॥ 

कच्पितं हि विचित्रामं परतत्रैर्विकल्प्यते । 

अन्यथा कट्प्यमानं दहि तीथ्य॑वादं समाश्रयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 

कल्पना क्पितेत्युक्त दशनाद्धेतुसंभवम्‌ । 

विकद्पद्वयनि्सँक्तं निष्पन्ने स्यात्तदेव हि ॥ २०० ॥ 

2 पुनरपि महामतिराह-देरायतु मे भगवान्‌ प्रव्यात्मायज्ञानगतिलक्षणमेकयानं च, 
येन भगवन्‌ म्रव्यात्मैकयानगतिलक्षणेन अहं च अन्ये च बोधिसत्वा महासत्वाः प्रव्यात्माय- 
ज्ञानैकयानकुडाका अपरग्रणेया भविष्यन्ति बुद्धधर्मेषु ॥ 

भगवानाह-तेन हि महामते खण, साधु च घुष्ट च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं ते । 
साधु भगवन्निति महामतिर्वोधिसत््लो महासत्त्वो भगवतः प्र्यश्रोषीत्‌ । भगवांस्तस्यैत- 

90 दवोचत्‌-श्रमाणाप्तोपदेशविकल्पाभावान्महयामते बोधिसतत्वनो मास्व एकाकी रष्ोगतः 
खग्रतयात्मबुद्धया विचारयव्यपरभ्रणेयो दृष्िविकल्पविव्जित उत्तरोत्तरतथागतभूमिप्रवेरानतया 

 व्यायमते | एतन्महामते खग्रव्यात्माथैज्ञानगतिलक्षणम्‌ । तत्र एकयानगतिलक्षणं कतमत्‌ £ 


20 
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यदुत एकथानमागीधिगमावबोधादेकयानमिति वदामि । एकयानमागोधिगमावबोधः कतमः 
यदुत ग्राह्यम्राहकविकत्पयथाभूतावस्थानादप्रदृत्तेविंकर्पस्य एकयानावबोधः कृतो भवति । 
एष एकयानावबोधो महामते नान्यतीध्यैश्रावकम्रयेकबुद्धव्रह्मादिभिः प्राप्तपूर्वोजन्यत्र मया । प 154 
अत एतस्मात्कारणान्महामते एकयानमित्युच्यते ॥ 
महामतिराह-कि कारणं भगवता यानत्रयसुपदिष्टम्‌ , एकयानं नोपदिस्यते £ भगवा- 5 
नाह-खयमपरिनिर्वाणधमेत्वान्महामते सवेश्रावकप्रयेकबुद्धानामेकयानं न वदामि । यस्मा- 
न्महामते सत्रैश्रावकम्रयेकबुद्धास्तथागतविनयविवेकयोगोपदेरेन विमुच्यन्ते न खयम्‌ ॥ 
पुनरपरं महामते ज्ञेयावरणकमवासना प्रहीणत्वात्सवैश्रावकम्रयेकबुद्धानां नैकयानम्‌ | 
धममनैराम्यानवबोधाच अचिन््यपरिणामच्युतरप्राप्ित्वाच्च यान्य देरयामि श्रावकाणाम्‌ । 
यदा तेषां महामते सवंदोषवासनाः प्रहीणा भवन्ति धमैनैरात्यावबोधात्‌ , तदा ते वासना- 10 
दोपसमाधिमदाभावादनान्नवधातैौ प्रतिविवुध्यन्ते । पुनरपि लोकोत्तरानास्नवधातुपयोपनान्‌ 
संभारान्‌ परिप्रये अचिन््यधमेकायवरावर्तितां प्रतिरप्खन्ते ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 
देवयानं ब्रह्मयानं श्रावकीयं तथेव च । 
ताथागतं च प्रसेकं यानानेतान्‌ वदाम्यहम्‌ ॥ २०१ ॥ 15 प 135 
यानानां नासि वै निष्ठा यावचित्तं प्रवतेते । 
चित्ते तु वै परादृत्ते न यानं न च यानिनः ॥ २०२ ॥ 
यानव्यवस्थानं नैवासि यानमेदं वदाम्यहम्‌ । 
परिकिषेणाथ बारानां यानमेदं वदाम्यहम्‌ ॥ २०२३ ॥ 
विमुक्तयस्तथा तिल्ञो घमनैरात्म्यमेव च । 20 
समताज्ञानछेशाख्या विमुक्तया ते विवर्जिताः ॥ २०४ ॥ 
यथा हि काष्मुदधौ तरगेर्विप्रवाह्यते । 
तथा हि श्रावको मूढो लक्षणेन प्रवाह्यते ॥ २०५ ॥ 
वासना्केरासंबद्धाः पयुत्थानैर्विसंयुताः । 
समाधिमदमत्तास्ते धातो तिष्ठन्वयनास्वे ॥ २०६ ॥ 5 
निष्ठागतिन तस्यास्ति न च भूयो निवतेते । 
समाधिकायं संप्राप्य आ कट्पान प्रबुध्यते ॥ २०७ ॥ 
यथा हि मत्तपुरुषो माभावाद्विबुध्यते । 
तथा ते बुद्धधमाख्यं कायं प्राप्स्यन्ति मामकम्‌ ॥ २०८ ॥ 


इति लङ्कावतारे षदरत्रिशत्साहन्नसवेधमेससुच्चयो नाम द्वितीयः परितः ॥ 30 


३ अनिलयतापरिवर्तो नाम ततीयः 


प 136 अथ खदु भगवान्‌ पुनरपि महामतिं वोधिसचयं महासच्वमेतदवोचत्‌-मनोमय- 
कायगतिप्रभेदनयलक्षणं महामते उपदेक्ष्यामि । तच्छृ, साधु च सुष्टु च मनसिकुरु । 
भाषिष्यऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्वोधिस्लो महासच्यो भगवतः प्रलश्रौषीत्‌ । 

5 भगवांस्तस्येतदवोचत्‌-ज्िप्रकारो महामते कायो मनोमयः । कतमचिप्रकारः १ यदुत 
समाधिञ्ुखसमापत्तिमनोमयो धम॑खभावावबोधमनोमयो निकायसहजसंस्कारक्रियामनोमयश्च। 
प्रथमोत्तरोत्तर भूमिकक्षणपरिज्ञानादधिगच्छन्ति योगिनः । तत्र कतमो महामते समाधिद्ुख- 

प 137 समापत्तिमनोमयः कायः ? यदुत त्रिचतुथेपञ्चम्यां भूमौ खचित्तविविधविवेकविहारेण 
चित्तोद धिग्रवृत्तितरंगविज्ञानलक्षणसुखसमापत्तिमनसोऽग्रघ्रत्तिः खचित्तदस्यविषयाभावामाव- 

10 परिज्ञानान्मनसो मनोमयः काय इत्युच्यते | तत्र धर्मखभावाववोधमनोमयः कायः कतमः ? 
यदुत अष्टम्यां भूमो मायादिधमेनिराभासप्रविचयाववोधेन चित्ताश्रयपराटृत्तस्य मायोपम- 
समाधिप्रतिकम्भादन्येषां च समाधिसुखानां प्रतिलम्भादनेकलक्षणवरिताभिज्ञाकुसुमितं 
मनोजवसदसं मायाखमपरविम्वग्रस्यमभौतिकं भूतमौतिकशद्रं सर्बरूपविचिन्राङ्गसमुदितं 
सवबुद्धक्षत्रपषन्मण्डलानुगतं कायं धर्मखभाव्रगतिंगतत्वान्मनोमय इत्युच्यते । तत्र निकाय- 

15 सहजसंस्कारक्रियामनोमयः कायः कतमः ? यदुत सर्वुद्धधरमप्रव्यात्माधिगमसुखलक्षणाव- 
बोधानिकायसहजसंस्कारक्रियामनोमय इत्युच्यते । अत्र ते महामते कायत्रयलक्षणग्रविचया- 
वबोधे योगः करणीयः ॥ 

तत्रेदसुच्यते- 
न मे यानं महायानं न घोषो न च अक्षराः । 
20 न सव्या न विमोक्चा वै न निराभासगोचरम्‌ ॥ १ ॥ 
किं तु यानं महायानं समाधिवरावर्तिता । 
कायो मनोमयश्चित्रो वरितापुष्पमण्डितः ॥ २ ॥ 
प 186 अथ खलु महामतिर्बोधिसच्वो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-पञ्चानन्तयोणि 
भगवता निर्दिष्टानि । कतमानि तानि मगवन्‌ पच्चानन्तयोणि यान्यघ्यापच कुल्पुत्रो वा 
2 कुलदुहिता वा अवीचिको भवति £ भगवानाहे-तेन हि महामते खु, साघु च खट 

च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्वोधिसत्वो महासत्वो भगवतः 

प्रल्श्रौषीत्‌ । भगवानेतदवोचत्‌-तत्र महामते पश्चानन्तयौणि कतमानि £ यदुत मात्रपित्न- 
हद्रधसंधभेदास्तथागतकाये दुष्टचित्तरुधिरोत्पाद श्च ॥ 

` तत्र महामते माता कतमा सत्वानाम्‌ £ यदुत वृष्णा पौनभविकी नन्दीरागस्षहगता 

90 मातृतेनोच्तिटैते । अविद्या पितृलेनायतनम्रामस्योत्पत्तये । अनयोरुभयोमौतापित्रोरपयन्त- 
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मूलोपच्छेदान्मातृपितृवधो मवति । तत्र अनुशयानामरिग्र्याणां मूषिकाविषवत््रकोपधर्मिणा- 
मलन्तसमुद्भातादर्हद्रधो भवति । तत्र संघमेद्‌ः कतमः १ यदुत भिननान्योन्यलक्षणस्य 
स्कन्धसंघातस्यायन्तमूलोपधातास्संघमेद इत्युच्यते । खसामान्यवाद्यखचित्तददयमात्रावबोध- 
कानां महामते अष्टानां विक्ञानकायानां विमोक्षत्रयानास्नवदुष्टविकव्पेनायन्तोपधाताद्वज्ञान- मे 139 
युद्धस्य दु्टचित्तरुधिरोत्पादनादानन्तथैकारी्युच्यते । एतानि महामते आध्यात्मिकानि 
पञ्चानन्तयीणि यान्यध्याप्य कुपुत्रो वा कुख्दुहिता वा आनन्तर्यकारी भवत्यभिसमितधमेः॥ 


पुनरपरं महामते बाह्यानि ते आनन्तयौण्युपदेक्ष्यामि, येरुपदिष्टस्त्वं च अन्ये च 
बोधिसचवा अनागतेऽध्वनि संमोहं न गमिष्यन्ति । तत्र॒ कतमानि तानि यदुत यानि 
देशनापाठेऽनुसंबर्णितान्यानन्तयाणि, यान्यघ्यापद्य तिसृणां विसुक्तीनामन्यतरान्यतरस्यां 
नामिसमेता भवन्ति अन्यत्र निर्मिताधिष्ठानाभिसमयात्‌। निर्भिताधिष्ठान श्रावको हि महामते 10 
बोधिस्वाधिष्ठानेन वा तथागताधिषठानेन वा । यस्य॒ कस्यचिदन्यस्यानन्तयकारिणः 
कौकृत्ये तस्य कौकृलयदृष्टिव्रिनिवतेनार्थं॒निश्षिप्तधुरस्य कौकृलद््यभावाथेम्‌ । पुनरपि 
परोत्साहनां करिष्यत इति कृत्वा निर्मिताधिष्ठानाभिसमयः प्रद्यैते मया । नास्त्येकान्तेन 
महामते आनन्तर्यकारिणोऽभिसमयः अन्यत्र खचित्तददयमावनामात्रतावबोधादेहभोगग्रतिष्ठा- = प 14 
गतिविकल्पात्मात्मीयप्राह विविक्तदरोनात्कदाचित्कर्हिचित्कल्याणमित्रमासाय अन्यगतिसंधो 15 
खविकल्पदोषैर्विमुच्यते ॥ 

तत्रेदसुच्यते- 

| तृष्णा हि माता इ्युक्ता अविद्या च पिता तथा । 

विषयाववोधाद्वज्ञानं बुद्ध इत्युपदिश्यते ॥ ३ ॥ 
अर्हन्तो ह्युशयाः पञ्च संघाः स्कन्धकदम्बकः । % 
निरन्तरान्तरच्छेदात्कमंस्यानन्तरं भवेत्‌ ॥ 9 ॥ 

पुनरपि महामतिराह-देरायतु मे भगवान्‌ बुद्धानां भगवतां कथं भगवन्‌ बुद्धानां 
बुद्धता भवति £ भगवानाह-धर्पुद्रल्नैरार्यावबोधान्महामते आवरणद्रयपरिज्ञानावबोधाड 
च्युतिद्वयाधिगमाद्छेराद्रयग्रह्ाणाच महामते बुद्धानां भगवतां बुद्धता मवति । एतेषामेव 
महामते धमौीणामधिगमाच्छरावकप्रयेकुद्धसंबुद्धता भवति । अत एतस्मान्मह्ामते एकयानं % 
देशयामि ॥ 

तत्रेदसुच्यत- 

नैरात्म्यस्य दयं छ्दास्तथेवावरणदयम्‌ । 
अचिन्त्यपरिणामिन्याश्युतेल्ौभात्तथागतः ॥ ५५] 

अथ खलु महामति्बोधिस्वो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-किं संघाय ॐ ` 141 

भगवता पषेन्मव्यगतेन वागभाषिता-अहमेव सबैवुद्धा येऽतीता जातकोपपत्तिविच्त्रयं च 1 


अहमेव च तेन काठेन तेन समयन राजा मांधाता । गजः युक इन्द्रो व्यासः सुनेत्रः, 
शि - 


| = । 


५८ छड्ावतारख्म्‌ । [ ३.६ 


ईसेवमा्यानि भगवता जातकशतसहन्नाण्युपदिष्टानि £ भगवानाह चतुर्विधां समतां संधाय 
महामते तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धाः पभन्मध्यगता वाचं नि श्वारयन्ति यदुत अहमेव 
तेन काठेन तेन समयेन क्कुच्छन्दः कनकसुनिः कादयपश्वाभवम्‌ । कतमां चतुर्विधसमतां 
संधाय ? यदुत अक्षरस्मतां वाक्समतां धम्म॑समतां कायसमतां च । इमां महामते चतुर्विधां 
. 5 समतां संधाय तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः पषेन्मध्यगता वाच॑ निश्चारयन्ति । तत्र 
महामते कतमा अक्षरसमता £ यदुत येरक्षरमम नाम बुद्ध इति, तिरेवाक्षरैस्तेषां बुद्धानां 
भगवतां तान्यक्षराणि . महामते निर्विरिष्टान्यक्षराण्यक्षरख भावत्वेन । इयं महामते अक्षर- 
पर 142 समता । तत्र महामते कतमा वाक्समता तथागतानामषैतां सम्यक्संबुद्धानाम्‌ £ यदुत 
ममापि चतुष्षष्टबाकारो ब्रह्मखररुतधोषवाग्विकटपः ग्रवतेते, तेषामपि महामते तथागताना- 
10 महतां सम्यक्संबुद्धानामेवमेव चतुष्पष्टयाकारो ब्रह्मखररुतघोषो वाग्विकटपः प्रव्तेतेऽनूला- 
नधिका निर्विरिष्टाः कठविङ्कब्र्मखररुतघोषखमवेन । तन्न कतमा कायसमता £ यदुत 
अहं च ते च तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा घम॑कायेन च पलक्षणाठुव्यज्ञनकायेन 
च समा निर्विंरिष्टा अन्यत्र वैनेयवङासुपादाय । तत्र तत्र स्वगतिविदोषेण तथागता 
रूपवेचित्र्यमाद शयन्ति । तत्र धर्मसमता महामते कतमा ? यदुत ते च अहं च स॒पतरत्रिरातां 
15 बोधिपक्ष्याणां धर्माणामधिगन्तारः । इमां महामते चतुर्विधां समतां संधाय तथागता 
अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः पर्षन्मध्यगता वाचं निश्वारयन्ति ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 
कार्यपः क्कुछन्द श्च कोनाकमुनिरप्यहम्‌ । 
भाषामि जिनपुत्राणां समतायां समृद्रतः ॥ ६ ॥ 

प 148 20 पुनरपि महामतिराह-यदिदसुक्तं भगवता-यां च रात्रि तथागतोऽमिसंबुद्धो यां च 
रात्रिं परिनि्वास्यति, अत्रान्तरे एकमप्यक्षरं तथागतेन नोदाहृतम्‌, न प्रव्याहरिष्यति, 
अवचनं बुद्धवचनमिति, तक्किमिदं संधायोक्तं तथागतेनाहेता सम्यक्संबुद्धेन अवचनं बुद्ध- 
वचनमिति £ भगवानाह-धरमद्ययं महामते संधाय मयेतदुक्तम्‌ । कतमद्धमेद्वयम्‌ £ यदुत 
प्रत्यातमधर्मतां च संधाय पौराणसितिध्मेतां च । इदं महामते धमेद्रयं संधायेद मुक्तं मया । 

2 तत्र खप्रवयात्मधर्भतानुसंधिः कतेमः £ यत्तैस्तथागतिरधिगतं तन्मयाप्यधिगतमनूनमनधिर्कं 
खप्रव्यातममगतिगोचरं वाग्विकल्परहितमक्षरगतिद्रयविनिर्यक्तम्‌ । तत्र पौराणस्थितिधमता 
कतमा £ यदुत पौराणमिदं महामते धमेतावन्मे हिरण्यरजतमुक्ताकरवन्महामते धमेधातु- 
सखितिता-उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्रा तथागतानां सितेवेषां धर्माणां धर्मता घमेसितिता 
धर्मनियामता । पौराणनगरपथवन्महामते । तद्यथा महामते कश्चिदेव पुरुषोऽटव्यां पटन्‌ 

90 पौराणं नगरमनुपद्येदविकल्पथग्रवेराम्‌ । स तं नगरमनुप्रविरत्‌। तत्न प्रविस्य प्रतिनिविरय 
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नगरं नगर्रियासुखमयुभवेत्‌ । तत्कि मन्यसे महामते अपि चु तेन पुरुषेण स॒ पन्था मे 144 
उत्पादितो येन पथा तं नगरमनुप्रविष्टो नगयैचित्रयं च [अनुभूतम्‌ ] आह-नो 
भगवन्‌ । भगवानाह-एवमेव महामते यन्मया तैश्च तथागतैरधिगतम-स्थितेवेषा धमता 
धमेखितिता धमनियामता तथता भूतता सलयता । अत एतस्मात्कारणान्महयामते मयेद सुक्तम्‌ 
यां च रात्रिं तथागतोऽभिसंबुद्धो यां च रात्रिं परिनिवीस्यति, अत्रान्तरे एकमप्यक्षरं तथागतेन 
नोदाहत नोदाहरिष्यति ॥ 
तत्रेदमुच्यते 

यस्यां च रात्यां धिगमो यस्यां च परिनिर्ेतः। 

एतस्मिनन्तरे नासि मया रकिचिप््रकारितम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रयात्मघमेस्थितितां संधाय कथितं मया । 10 

तेश्च बुद्धेभेया चेव न च किचिद्विरोषितम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथ खलु महामतिर्बोधिसत्लो महासच्वः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स-देरायतु मे 

भगवानास्यस्तित्वलक्षणं सवेधमांणां यथा अहं च अन्ये च बोधिसत्वा महासा नास््य- 
स्ित्ववर्जताः क्षिग्रमलुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्येरन्‌ । भगवानाह-तेन हि महामते मे 145 
खणु, साधु च सुष् च मनसि कुरु । भाषिष्येऽहं ते । साघु भगवन्निति महामतिर्बोधिस॒त्त्लो 15 
महासत््लो भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ । मगवानेतदवोचत्‌-द्रयनिश्रितोऽयं महामते लोको यदुत 
अस्ित्वनिश्चितश्च नास्ित्वनिश्रितश्च । भावामावच्छन्दटृष्टिपतितश्च अनिःररणे निःररण- 
बुद्धिः । तत्र महामते कथमस्ितखनिश्चितो लोकः £ यदुत विदमानि्हैतुप्रव्येयर्छोक उत्पद्यते 
नावियमानिः, विवमानं चोत्प्यमानसुत्पद्ते नाविदयमानम्‌ । स चैवं व्रुवन्‌ महामते 
भावानामस्ित्वहेतुप्रययानां खोकस्य च हेत्वस्तिवादी भवति । तत्र महामते कथं नास्ति- 2 
त्वनिश्चितो भवति £ यदुत रागद्वेषमोहाभ्युपगमं कृत्वा पुनरपि रागद्रेषमोह भावाभाव 
विकल्पयति । यश्च महामते भावानामस्ित्वं नाम्युपेति भावठक्षणविविक्तलात्‌, यश्च 
बुद्धश्रावकग्रयेकलबुद्धानां रागद्वेषमोष्ठानाभ्युपेति भावठक्षणविनिक्तत्वाद्वियन्ते नेति । 
कतमोऽत्र महामते वेनारिको भवति £ महामतिराह-य एष भगवन्‌ अभ्युपगम्य मे 146 
रागद्वेषमोहान्‌ न पुनरभ्युपैति । भगवानाह-साधु साघु महामते, साघु खट पुनस्त्वं % 
महामते, यस्त्वेवं प्रभाषितः । केवकं महामते न राग्दरेषमोहभावाभावाद्वैनाशिको मवति । 
बुद्धश्रावकप्रयेकबुद्धवैनारिकोऽपि भवति 1 तत्कस्य हेतोः £ यदुत अष्यात्मबहिधौलुपन्धि- 
त्वाच्च छखानाम्‌ । न हि महामते रागद्रेषमोहा अध्यात्मबहिर्धीपठम्यन्तेऽदारीरत्वात्‌ । 
अनभ्युपगमत्वाच महामते राग्द्रेषमोहाभावानां बुद्धश्रावकप्रयेकबुद्धवैनारिको भवति । 
म्रकृतिविसुक्तासते बुद्धश्रावकप्रलकबुद्धा बन्ध्यबन्धहेत्वभावात्‌ । बन्ध्ये सति महामते बन्धो ॐ 
भवति बन्धहेतुश्च । एवमपि व्रुवन्‌ महामते वैनारिको भवति । इदं महामते नास्त्यस्तित्वस्य 
लक्षणम्‌ । इदं च महामते संधायोक्तं मया-वरं खट सुमेरुमात्रा पुद्धखटधिनै लेव 
नास्व्यस्तित्वाभिमानिकस्य चयन्यतादष्टिः । नास्यस्ित्वाभिमानिको हि महामते वैनारिको 
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भवति | खसामान्यलक्षणदृष्टिपतितादायः खचित्तद्दयमात्रामावान ्रतिजानन्‌ , अग्रतिज्ञाना- 
दराद्यभावानिवयदशनाकक्षणपरंपराभेदभिनानि स्कन्धधालायतनानि संततिप्रबन्धेन विनिवृद्य 
विनिवतेन्त इति कट्पाक्षररदितानि प्रतिविकस्पयन्‌ पुनरपि वैनारिको भवति ॥ 
तत्रेदसुच्यते- ्‌ 
+ अस्िनास्ती्युभावन्तो यावच्चित्तस्य गोचरः । 
गोचेरेण निरुद्धेन सम्यक्चित्तं निरुध्यते ॥ ९ ॥ 
विषये प्रहणामावाननिरोधो न च. नासि च 
विद्यते तथतावस्तु आर्याणां गोचरो यथा ॥ १० ॥ 
अभूत्वा यस्य उत्पादो भूत्वा वापि विनस्यतिं । 
10 प्रत्ययैः सदसच्चापि न ते मे शासने सिताः ॥ ११॥ 
न तीथकैने बुद्धेश्च न मया न च केनचित्‌ । 
प्रयये: साध्यतेऽस्ितं कथं नास्ति भविष्यति ॥ १२ ॥ 
केन प्रसाधितास्तित्वं प्रल्येयस्य नास्तिता । 
 उत्पादवाद दुरा नास्व्यस्तीति विकर्प्यते ॥ १३ ॥ 
15 यस्य नोतदते रकिचिनन च रकिचिनिरुष्यते । 
तस्यास्तिनास्ि नोपैति विविक्तं परयतो जगत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ खट महामतिर्वोधिसक्लो महास्वः पुनरपि भगवन्तमध्येषते-देरायतु मे 
भगवान्‌, देदयतु मे छुगतः, देशयतु मे तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो वदतां वरिष्ठः 
सिद्धान्तनयकक्षणम्‌, येन सिद्धान्तनयलक्षणेन सुप्रतिविभागविद्धेन अहं च अन्ये च 
०0 बोधिसत्वा महासच्वाः सिद्धान्तनयलक्षणगरतिगताः क्षिप्रमुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
संभोत्स्यन्ते, अपरग्रणेयाश्च भविष्यन्ति सवेतार्किकतीथकराणाम्‌। भगवानाह-तेन हि महामते 
णु, साधु च सष्ठ च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्बोधिसत््वो 
महासत्त्वो भगवतः म्रयश्रौषीत्‌ । मगवांस्तस्यैतदबोचत्‌-द्विविधं महामते सिद्धान्तनयलक्षणं 
सर्वश्रावकमप्रयेकबुद्धबोधिसत्वानां यदुत सिद्धान्तनयश्च देडनानयश्च । तत्र सिद्धान्तनयो 
25 महामते यदुत प्रव्यात्माधिगमविदोषठक्षणं वागिकटपाक्षररहितमनाल्लवधातुगतिप्रापकं 
प्रवयात्मगतिभूमिगतिखटक्षणं सवेतर्कतीथ्यमारवर्जतम्‌ । विनिहव्य च तांस्तीथ्यैमारान्‌ 
म्रव्यात्मगतिर्विराजते । एतन्महामते सिद्धान्तनयलक्षणम्‌ । तत्र देरानानयः कतमः यदुत 
नवाङ्गदासन विचिनत्नोपदेदोऽन्यानन्यसदसत्पक्षवर्जतः उपायजुदालविषिष्रयैकः सत्वेषु दर- 
नावतारः । ययेनाधिमुच्यते तत्तस्य देदयेत्‌ । एतन्महामते देदानानयलक्षणम्‌ । अत्र 
30 महामते त्वया अन्यैश्च बोधिसचैमहासच्चैर्योगः करणीयः ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 
सिद्धान्तश्च नयश्चापि म्रव्यात्मशासनं च वै । 
ये पदयन्ति विभागङ्ञा न ते तकैवदयं गताः ॥ १५ ॥ 
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न मावो वियते सद्यं यथा वालर्विकस्प्यते । 

अभवेन तु वै मोक्षं कथं नेच्छन्ति तार्किकाः ॥ १६ ॥ 

उत्पाद भङ्गसंबद्धं संस्कृतं प्रतिपद्यतः । 

टृष्िदरयं प्रपुष्णन्ति न पद्यन्ति विपर्ययात्‌ ॥ १७ ॥ 

एकमेव भवेत्सत्यं निवौणं मनवजितम्‌ । 5 
कदलीस्कन्धमायाभं लोकं पश्येद्विकल्पितम्‌ ॥ १८ ॥ 

रागो न वियते देषो मोहश्चापि न पुद्रकः । 

तृष्णाया द्युदिताः स्कन्धा वियन्ते खपसादशाः ॥ १९ ॥ 


अथ खलु महामतिर्वोधिस्लो महासखः पुनरपि मगवन्तमच्येषते स्म-देरायत्‌ मे 
भगवान्‌ , देरायतु मे सुगतः अभूतपरिकिट्पस्य लक्षणम्‌ । कथं कि केन कस्य भगवन्‌ 10 
अभूतपरिकल्पः प्रबतेमानः प्रवतेते £ अभूतपरिकल्पोऽभूतपरिकट्प इति भगवल्ुच्यते । 
कतमस्यैतद्भगवन्‌ धमेस्याधिव चनं यदुत अभूतपरिकट्प इति £ कि वा प्रतिविकल्पयन्‌ 
अभूतपरिकट्पो भवति £ भगवानाह-साधु साघु महामते । साधु खट पुनस्त्वं महामते, 
यत्वमेतमथमष्येषितव्यं मन्यसे । बहुजनहिताय त्वं महामते प्रतिपननो बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथांय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च | तेन 16 
हि महामते णु, साधु च सुषु च मनसिकुर्‌ । भाषिष्येऽहं ते । साघु भगवनिति महा- 
मतिर्नोधिसत््लो महासत्वो भगवतः प्र्यश्रोषीत्‌ । भगवरांस्तस्यैतदवोचत्‌-अथेविविधेवेचित्रया- 
भूतपर्किद्पामिनिवेशान्महामते विकल्पः प्रवतेमानः प्रवतेते । चरणां ्राह्यम्राहकाभिनिवेशा- 
भिनिविष्टानां च महामते खचित्तट्रर्यमात्रानवधारितमतीनां च सदसदृष्टिपक्षपतितानां च 
महामते तीथेकरदृष्िप्रतिविकल्पवासनप्रतिपुष्टानां बाद्यविचित्रार्थोपठम्भाभिनिवेराचित्त-%0 भ 151 
चैत्तकलापो विकद्पसंशब्दितः म्रवतेमानः प्रवतेते आत्मात्मीयाभिनिवेशात्‌ । महामतिराह- 
तयदि भगवन्नथैविविधवैचित्रयाभूतपरिकिल्पामिनिवेरान्नुणां विकल्पः प्रवतेमानः प्रतते सद- 
सद्ष्टिपक्षपतितानां ्रा्यम्राहकतीथेकरदृष्ग्रतिविकट्पपुष्टानां बाह्यविचित्रायोपलम्भाभिनि- 
वेदाचित्तधेत्तकलापो विकल्पसंराब्दितः खचित्तद्द्यमात्रानवबोधात्सन्तासन्तविचिन्रभावाभि- 
निवेशास््रवषमानः प्रवतैते । तबथेव भगवन्‌ बाद्याथविचित्रलक्षणः सदसत्पक्षपतितलक्षणो % 
भावाभाववरिविक्तो दृष्टिलक्षणविनिद्ृत्तः, तथेव भगवन्‌ परमाथप्रमाणेन्द्रियावयवबदृष्टान्तहेतु- 
लक्षणविनिन्रत्तः । तत्कथं भगवनेकत्र विचित्रविकटपोऽभूताथैविचित्रभावाभिनिवेरां प्रति- 
विकर्पयन्‌ प्रवतते, न पुनः परमाथंकक्षणामिनिवेशं प्रतिविकट्पयन्‌ प्रवर्तते विकरपः ९ 
ननु भगवन्‌ विधमदेतुवादस्तव प्रसञ्यते एकत्र प्रवतेते एकत्र नेति ब्रुवतः, सदसत्पक्षा- 
श्रयामिनिवेशश्च अभूतप्रतिविकल्पटृ्िप्रबृतति व्रुबतो विविधमायाङ्गपुरुषवैचित्रयानिष्पननैक- 30 
रूपवस्प्रतिविकल्पयन्‌ विकस्पेन कक्षणवैचित््यमावाभावे च विकदपस्य विनिवृत्तेर्कीका- 
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यतिकटृष्टयादायपतितश्च । भगवानाह-न हि महामते विकल्पः ग्रवतेते निवर्तेते वा । तत्कस्य 
हेतोः ९. यदुत सदसतो विकल्पस्याप्रदृत्तित्वाद्वाद्यदस्यमावाभावात्खचित्तदद्यमात्रावबोधा- 
न्महामते विकट्पो न प्रवतेते न निवतेते | अन्यत्र महामते वाकानां खचित्तवैचित्र्य- 
विकरपकल्पितत्वात्‌ । त्रियाप्रडृत्तिप्वैको विकल्पो वैचित्र्यमावरुक्षणामिनिवेदातप्रवतैत इति 
5 वदामि । कथं खलु महामते बाल्प्रथग्जनाः खविकरपचित्तमात्रावबोधादात्मात्मीयाभिवि- 
निडृत्तटृष्टयः कायकारणग्रययविनिद्ृत्तरोषाः खचित्तमात्राववोधात्परादृत्तचित्ताश्रयाः सर्वासु 
भूमिषु कृतविबास्तथागतखग्रव्यात्मगतिगोचरं पञ्चधमेखभाववस्तुदृष्टिविकट्पविनिद्त्ति प्रति- 
लभेरन्‌ £ अत एतस्मात्कारणान्महामते इदमुच्यते मया-विकट्पोऽभूताथवैचित्रयादभिनिवेशा- 


स्मवतेते, खविकट्पवैचित्र्याथयथामूताथेपरिज्ञानाद्विसुच्यत इति ॥ 


7 तत्रेदसुच्यते- 

कारणेः प्रव्ययैश्चापि येषां लोकः प्रवतेते । 
चातुब्कोटिकया युक्ता न ते मनयकोविदाः ॥ २० ॥ 
असन जायते चोको न सन सदसन्‌ कचित्‌ । 

म्रत्येः कारणेश्चापि यथा बैर्विंकल्प्यते ॥ २१ ॥ 

न सननासन सदसदा लोकं प्रपर्यति । 

तदा व्यावतेते चित्तं नैरात्म्यं चाधिगच्छति ॥ २२ ॥ 
अनुत्पनाः सबेभावा यस्मास््मययसभवाः 

कायं हि प्रययाः स्वे न कायीजायते भवः ॥ २३ ॥ 
कायौन जायते काय द्वित्वं कार्य प्रसज्यते । 

न च द्वित्वप्रसङ्गेन कायाद्धावोपरभ्यते ॥ २४ ॥ 
आकम्बाकम्न्यविगत यदा पदयति संस्कृतम्‌ । 

निश्चितं चित्तमात्रं हि चित्तमात्र वदाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
मात्रा खमावसंस्थानं म्रत्ययैभाववर्जितम्‌ । 

निष्ठाभावः परं ब्रह्म एतां मात्रां वदाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
म्र्ञपिसव्यतो ह्यात्मा दन्यसन हि विद्यते । 

स्कन्धानां स्कन्धता तद्रत्प्रज्ञघ्या न त॒ द्रव्यतः ॥ २५७ ॥ 
चतुर्विधा वै समता ठक्षणं हेतुभावजम्‌ । 
नैरात््यसमता चैव चतुथं योगयोगिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
व्यावृत्तिः सर्वदृष्टीनां कट्प्यकट्पनवर्जिता । 
अनुपकम्भो दयजातिश्च चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
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न भावं नापि चामावं भावाभावविवर्जितम्‌ । 

तथता चित्तविनिसुक्तं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 

तथताञ्चून्यताकोटि निवौणं धर्मधातुकम्‌ । ष 154 

कायं मनोमयं चित्रं चित्तमात्र. वदाम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 

विकटपवासनाबद्धं विचित्रं चित्तसंभवम्‌ । 5 

वहिराख्यायते वणां चित्तमात्रं हि ठोकिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

टृरयं न विदयते बाह्यं चित्तं चित्रं हि दृश्यते । 

देहमोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथ खु महामतिर्वोधिसत्लो महासत्त्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ यघ्पुनरेतदुक्तं 

भगवता-यथारुताथग्रहणं न कतैन्थं बोधिसत्वेन महासेन अन्यैश्चेति । कथं च भगवन्‌ 10 
बोधिसच्चो महास्चो यथारुतार्थग्राही न भवति ए कि च रुतम्‌ £ कोऽथः £ मगवानाह-तेन 
हि महामते शण, साधु च खुष्ट च मनसि कुरु । भाषिष्येऽहं ते । साघु भगवन्निति 
महामतिर्वोधिसच्वो महासचो मगवतः प्र्यश्रौषीत्‌ । भगवांस्तस्येतदवोचत्‌-तत्र रुतं 
महामते कतमत्‌ ? यदुत वागक्षरसंयोगविकटपो दन्तहल॒ताटुजिह्वौष्ठपुटविनिःसखतपरस्परजव्पो 
विकट्पवासनहितुको रुतमि्युच्यते । तत्र अथः पुनमेहामते कतमः £ यदुत श्रुतचिन्ता- 15 
भावनामय्या प्रज्ञया एको रहोगतो निवौणपुरगामिमागेः खवुद्धया वासनाश्रयपरादृत्तिपूवैकः 
खप्रत्मात्मगतिगोचरभूमिस्थानान्तरविरोषार्थलक्षणगतिं प्रविचारयन्‌ बोधिसत्वो महास्वोऽथै- 
कुरालो मवति ॥ 


पुनरपरं महामते रुताथकुराो बोधिसच्ो महास॒त्लो रुतमथांदन्यनान्यदिति प 155 
समलुपस्यति, अथै च रुतात्‌। यदि च पुनम॑हामते अर्थो रुतादन्यः स्यात्‌, अरुताथोभि- % 
व्यक्तिहेतुकः स्यात्‌ । स चार्थो सुतेनानुप्रविदयते प्रदीपेनेव धनम्‌ । तदयथा महामते 
कश्चिदेव पुरुषः प्रदीपं गृहीता धनमवलोक्येत्‌-इदं मे धनमेवंविधमस्मिन्‌ प्रदे इतिः। 
एवमेव महामते वाग्विकट्परुतप्रदीपेन बोधिसच्वा महासा वाण्विकट्परहिताः खप्रस्यातमाये- 
गतिमनुप्रविंरान्ति ॥ 

पुनरपरं महामते अनिरुद्धा अनुत्पननाः प्रकृतिपरिनिदैताक्जियानमभेकयानं च पञ्च- % 
चित्तखभावादिषु यथारुताथीभिनिवेदां प्रतीद्य अभिनिवेरातः समारोपापवादद्रष्टिपतितो 
भवति । अन्यथा न्यवस्ितानन्यथा प्रतिविकट्पयन्‌ मायविचित्र्यददोनविकट्पनवत्‌ । प 156 
त्था महामते अन्यथा दि मायवैचित्यं द्रष्टव्यमन्यथा प्रतिकटप्यते बालेन त्वार्यः ॥ 


तत्रेदसुच्यते- 


यथारुतं विकल्पित्वा समारोपेन्ति घमैताम्‌ । 80 
ते च वै तत्समारोपात्पतन्ति नरकाव्ये ॥ ३४ ॥ 
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न ह्यात्मा विदयते स्कन्धैः स्कन्धाश्चैव हि नात्मनि । 
न ते यथा विकद्प्यन्ते न च तेवै न सन्तिच॥३५॥ 
अस्िव्वं स्वभावानां यथा वषिर्विकटप्यते । 
यदि ते भवेयथादष्टाः स्व स्युस्तखदर्दिनः ॥ ३६ ॥ 
5 अभावात्सर्बधर्माणां संकरो नासि शुद्धितः । 
नते तथायथाद्ष्टानवचतेवैन सन्तिच॥ ३७॥ 
पुनरपरं महामते ज्ञानविक्ञानलक्षणं ते . उपदेक्ष्यामि, येन ज्ञानविज्ञानलक्षणेन 
सुभ्रतिविभागविद्धेन त्वं च अन्ये च बोधिसत्वा महासत््ला ज्ञानविज्ञानलठक्षणगर्तिगताः 
क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्स्यन्ते । तत्र महापते त्रिप्रकारं ज्ञानं लौकिकं खोकोत्तर 
10 च लोकोत्तरतमं च । तत्रोतपनप्रध्वंसि विज्ञानम्‌ । अनुत्पनप्रध्वंसि ज्ञानम्‌ । पुनरपरं 
महामते निमित्तानिमित्तपतितं विज्ञानं नास्ययस्िवैचित्रयलक्षणहेतुक च । निमित्तानिमित्त- 
व्यतिक्रान्तटक्षणं ज्ञानम्‌। पुनरपरं महापते उपचयलक्षणं विज्ञानम्‌। अपचयलक्षणं ज्ञानम्‌ । 
तत्न त्रिविधं ज्ञानं खसामान्यलक्षणावधारक च उत्पादन्ययावधारकं च अनुत्पादानिरोधा- 
वधारकं च । तत्र छौकिकं ज्ञानं सदसत्पक्ाभिनि विष्टानां सवैतीथेक्ररवारप्रथग्जनानां च । 
15 तत्र लोकोत्तरं ज्ञानं सथश्रावकग्रयेकबुद्धानां च खसामान्यलक्षणपतितादायाभिनिविष्टानाम्‌। 
तत्न खोकोत्तरतमं ज्ञानं बुद्धबोधिसत्वानां निराभासधर्मभ्रविचयादनिरोधाुत्पाददरौनात्सदस- 
त्पक्षविगतं तथागतभूमिनैरास्याधिगमास्प्रवतेते ॥ 
पुनरपरं महामत असङ्खगलक्षणं ज्ञानम्‌, विषयेचित्रयसङ्गलक्षणं च. विज्ञानम्‌ । 
पुनरपरं महामते त्रिसङ्गक्षयोत्पादयोगलक्षणं विज्ञानमसङ्गखभावलक्षणं ज्ञानम्‌ । पुनरपरं 
20 महामते अप्रापिकक्षणं ज्ञानं खप्रसयात्मार्यज्ञानगतिगो चरमप्रवेशानिगमत्वादुदकचन्द्रवजके ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 
चित्तेन चीयते कर्म ज्ञानेन च विधीयते । 
प्रज्ञया च निराभासं प्रमावं चाधिगच्छति ॥ ३८ ॥ 
चित्तं विषयसंबद्धं ज्ञानं तर्क ग्रवतेते । 


25 निरामासे विंदोषे च प्रज्ञा वै संप्रवतेते ॥ २९ ॥ 


चित्तं मनश्च विज्ञानं संज्ञावैकल्पवर्जिताः । 
विकल्पधर्मतां प्राप्ताः श्रावका न जिनात्मजाः ॥ ४० ॥ 
दान्ते क्षान्तिविरोषे वै ज्ञानं ताथागतं ञ्चभम्‌ । 

संजायते विरोषाथ समुदाचारवार्जतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

ग्रज्ञा हि त्रिविधा मह्यं आयौ येन प्रभाविता । 

लक्षणं कप्यते येन यश्च भावान्‌ इणोति (च ॥ ४२ ॥ 


१ एवि यथा च्याः 0 यथादष्टाः. २ षि छद्धिश्च 0 द्वितः. 





३.४५ ] ३ अनित्यतापरिबतैः । ६५ 


यानद्रयविसंयुक्ता प्रज्ञा ह्यभाववर्जिता । 
सद्धावाभिनिवेशेन श्रावकाणां प्रवतेते । 
चित्तमात्रावतारेण प्रज्ञा ताथागती मता ॥ ४३॥ 


पुनरपरं महामते नवविधा परिणामवादिनां तीथैकराणां परिणामदृष्टिमैवति यदुत ख 159 
संस्थानपरिणामो लक्षणपरिणामो देतुपरिणामो युक्तिपरिणामो दृष्टिपरिणाम उत्पादपरिणामो 5 
भावपरिणामः प्रलयययाभिव्यक्तिपरिणामः त्रियाभिव्यक्तिपरिणामः । एता महामते नव परि 
णामदृष्टयः, याः संधाय सवेतीथेकराः सद सपपक्षोपादपरिणामवादिनो भवन्ति ॥ 

तत्र महामते संस्थानपरिणामो यदुत संस्थानस्यान्यथामावददीनात्‌, खुवणंस्य 
भूषणविकृतिवैचित्र्यद दीनवत्‌ । तयथा महामते सुवर्ण कटकरुचकखस्त्यादिपरिणामेन 
परिणाम्यमानं विचित्रसंस्थानपरिणतं दृदयते । न सुवणं भावतः परिणमति । एवमेव 10 
महामते सवेभावानां परिणामः केथित्तीथेकरेर्विकट्प्यते अन्यैश्च कारणतः । न च ते तथा, 

न चान्यथा परिकल्पसुपादाय । एवं सवैपरिणामभेदो द्रष्टव्यो दधिक्षीरमचफल्पाकवत्‌ । 

तथा महामते एवं दधिक्षीरमबफलादीनामेकैकस्य परिणामो विकल्पस्य परिणामो 

विकटप्यते तीथेकरेः, न चात्र कश्चित्परिणमति सदसतोः खचित्तदरयवाह्यभावाभावात्‌ , 

एवमेव महामते बालप्रथग्जनानां खचित्तविकटपभावनाप्रवरत्तिद्े्टव्या । नात्र महामते 15 प 160 
कश्चिद्धभः प्रवतेते वा॒निवतेते वा, मायाखप्नप्रवरत्तरूपददोनवत्‌ । तयथा महामते खप्न 
प्रचत्तिनिबृत्ती उपठमभ्थेते बवन्ध्यापुत्रमूतजन्मवत्‌ ॥ 

तत्रेदसुच्यते- 


परिणामं काठसंस्थानं मूतभवेद्दियेषु च । 

अन्तराभवसंम्राद्यो ये कल्पेन्ति न ते बुधाः ॥ ४४ ॥ च 

न प्रतीदयससुत्पननं खोक कल्पेन्ति वै जिनाः । 

कि तु प्रयय एवेदं रोकं गन्धवसंनिमम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अथ खदु महामतिर्वोधिसो महासचखः पुनरपि भगवन्तं सवंधरमसंध्य्थपरिमोचनाथे- 

मच्येषते स्म-देशयतु मे भगवान्‌, देशयतु मे तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धः सबैधमोणां 
संष्यसंधिलक्षणम्‌, येन संध्यसंधिलक्षणेन सुप्रतिविभागाभिविद्धेन अहं च अन्ये च % 
बोधिसचा महासच्लाः सर्वसंध्यसंध्युपायक्रुराका यथारुताथोभिनिवेरासंधौ न प्रपतेयुः । 
सर्वधर्माणां संष्यसंधिकौशकेन वागक्षरप्रतिविकश्पनं च विनिह्य बुद्या स्वैवुद्धक्षेत्रपष- 
चारिणो बल्वरिताभिज्ञाधारणीमुदरा्ुमुद्रिता विचतररनिर्माणकिरणेदेरानिष्ठापादे सुनिबद्ध- स 161 
बुद्धयोऽनाभोगचन्दरसूयमणिमहाभूत चयौगतिसमाः सवेभूमिषु खविकटपलक्षणविनिडत्त- 
दृष्टयः खप्नमायादिसवैषमीयुददनाद्धुदधमूम्याश्रयाुप्रविष्टाः सर्व॑स्वघातुं यथोहै्वधमेदेखनया 8 
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६६ सङ्खाव॑तार शजम । [ ३.४६- 


आकृष्य खम्रमायादिसवेधमेसदसत्पक्षवार्जिते भङ्खोत्पाद विकल्परहिते रुतान्यथापर्यायब्रच्या- 
श्रयतया प्रतिष्ठापयेयु; । भगवानाह-साधु साघु महामते । तेन हि महामते खण, साधु 
च सुष्टु च मनसिकुरं । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्वोधिसच्यो मदासो 
भगवतः प्रलश्रौषीत्‌। भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌-अपरिमितो महामते सर्वधर्माणां यथारुतार्थाभि- 
5 निवेरसधिः, लक्षणाभिनिवेशसंधिः, प्रययाभिनिवेकसंधिः, भावाभावाभिनिवेशसंधिः.उप्पादा- 
नुत्पाद विकल्पामिनिवेशसंधिः.निरोधानिरोधाभिनिवेरप्रतिविकस्पसंधिः,यानायानाभिनिवेशध्र- 
तिविक्रत्पसंधिः, संस्कृतासंस्कृतप्रतिविकल्पाभिनिवेशसंधिः, भूम्यभूमिखलक्षणविकद्पाभिनि- 
वेरासंधिः, खविकस्पाभिसमयत्रिकद्पसंधिः, सदसत्पक्षतीथ्याश्रयत्रतिविकद्पसंधिः, त्रियानक- 
यानामिसमयविकरसपसंधिः । एते चान्ये च महामते बाठप्रथग्जनानां खविकस्पस्ंघयः, यां संधि 
10 संधाय वालगप्रथग्जनाः प्रतिविकट्पयमानाः कों शेयत्रिमय इव खविकदपदृष्टिसंधिसूत्रेण आत्मानं 
परांश्च खविकट्पटृष्िसंधिसृत्ररोचनतया पिष्टयन्ति भावाभावसंधिलक्षणामिनिवेशाभिनि- 
विष्टा; । न चात्र महामते कथित्संधिर्म संधिलक्षणं विविक्तददनात्सर्वधर्माणाम्‌ } विकट्पस्या- 
प्रबरत्तव्वान्महामते बोधिसत्यो महास्तचः सवधर्मषु विविक्तदर्यी विहरति ॥ 
पुनरपरं महामते बाह्यभावाभावखचित्तददयलक्षणाववोधाननिराभासतचित्तमात्रानु- 
15 सारिवात्सद सतोः सवंभावविकल्पसंधिविविक्तददनान संधिन सिंधिकक्षणं सर्वधर्माणाम्‌ | 
नान्न कथचिन्महामते वध्यते न च सुच्यते, अन्यत्र वितथपतितया बुद्धया बन्धमोक्षौ 
्ज्ञायेते । तत्कस्य हेतोः ? यदुत सदसतोः संध्यनुपन्धिवात्सवेधमाणाम्‌ ॥ 
पुनरपरं महामते त्रयः संधयो वाकानां प्रथग्जनानां यदुत रागो दवेषो मोहश्च । 
तृष्णा च पौनभविकी नन्दीरागसहगता यां संधाय गतिसंधयः प्रजायन्ते । तत्र सेधि- 
168 ॐ संधानं स्वानां गतिपश्चकं संधेन्युच्छेदान्महामते नसंधिनौसंधिलक्षणं प्रज्ञायते । पुनरपरं 
महामते त्रिसंगतिप्रव्ययक्रियायोगामिनिवेशाय संधिः । विज्ञानानां नैरन्तयाग्मवृत्तियोगेना- 
भिनिवेदातो भवसंधिर्भवति । त्रिसंगतिप्रययन्यावृत्तरविज्ञानानां विमोक्षत्रयाुद दोनात्सव- 
संधयो न प्रवतंन्ते ॥ 


2१ 169 


तत्रेदसुच्यते- 
2 अभूतपरिकस्पो हि संधिलक्षणमुच्यते । 
तस्य भूतपरि्वानात्संधिजालं प्रसीदति ॥ ४६ ॥ 
भावज्ञानरुतम्राहात्कौशेयक्रिमयो यथा । 
बध्यन्ते खविकस्पेन बालाः संध्यविपश्चितः ॥ ४७ ॥ 
पुनरपि मडामतिराह-यव्पुनरेतदुक्तं भगवता-येन येन विकल्पेन ये ये मावा 
ॐ विकल्प्यन्ते, न हि स तेषां खभावो भवति । परिकलित श्वासौ । तद्यदि भगवन्‌ परि 
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-३.७७ ] ३ अनित्यतापरिवतैः। ६७ 


कल्पित एवासौ न भावखमभावलक्षणावधारणम्‌, नु ते भगवन्‌ एवं व्रुवतः सं्ेदान्यव- 
दानामावः प्रसज्यते परिकिल्पितखभावभावितल्वात्सवेधमौणाम्‌ । भगवानाद-एवमेतन्महा- 
मते यथा वदसि । न महामते यथा वाकप्रथग्जनैभावसखे मावो विकट्प्यते, तथा भवति | ष 164 
परिकलित एवासो महामते, न भावखभावलक्षणावधारणम्‌ । कि तु यथा महामते 
आर्यैभौवखभाबोऽवधायेते आर्येण ज्ञानेन आर्येण दशनेन आर्येण प्रज्ञाचक्चुषा तथा 5 
भावखभावो भवति ॥ 

महामतिराद-तयदि भगवन्‌ यथा अरयरार्येण ज्ञानेन आर्येण ददनिन आर्येण 
्रज्ञाचक्चुषा न दिव्यमांसचक्षुषा मावखभावोऽबधायेते तथा मवति, न तु यथा बारप्रथ- 
ग्जनैर्विकट्प्यते भावखभावः, तत्कथं भगवन्‌ वाखप्रथग्जनानां विकट्पव्याबरृत्तिभविष्यति 
आर्यभाववस्वनववोधात्‌ £ न च ते भगवन्‌ विपर्यस्ताः नाविपर्यस्ताः । तत्कस्य हेतोः १10 
यदुत आभैवस्तुखभावानववोधात्सदसतोरक्षणस्य दृत्तिददौनात्‌ । आर्यैरपि भगवन्‌ यथा 
वस्तु विकस्यते, न तथा भवति खलक्षणविषयागोचरत्वात्‌ । स तेषामपि भगवन्‌ भाव- 
खमावठक्षणः परिकलस्ितखभाव एव ख्यायते हेत्वहेतुव्यपदेङात्‌ । यदुत भावखलक्षण- 
टृष्टिपतितत्वादन्येषां गोचरो भवति न यथा तेषाम्‌ । इल्येवमनवस्था प्रसज्यते भगवन्‌ 
भावखभावठक्षणानवबोधात्‌ । न च भगवन्‌ परिकल्पितख भावहेतुको भावखमावलक्षणः 1 15 
स॒ च कथं पक्िल्पेन ग्रतिविकद्प्यमानो न तथा भविष्यति यथा परिकटप्यते ? अन्यदेव प 165 
भगवन्‌ प्रतिविकटपस्य लक्षणम्‌ , अन्येदव खभावलक्षणम्‌। विसदृडाहेतुके च भगवन्‌ विकट्प- 
खभावलक्षणे । ते च परस्परं परिकटप्यमाने बालप्रथग्जनेने तथा भविष्यतः । कि तु 
स्वानां विकट्पव्यादृच्यथेमिदसुच्यते । यथा प्रतिविकस्पेन विकर्प्यन्ते तथा न वियन्ते ॥ 


किमिदं भगवन्‌ सवानां त्वया नास्त्यस्िवदृष्टं विनिवाये वस्तुखभावाभिनिवेश्ेन % 
आर्यज्ञानगोचरविषयाभिनिवेदानास्ित्वदृष्टिः पुनर्निपादयते, विविक्तधर्मोपदेशाभावश्च त्रियते 
आर्यज्ञानख भाववस्तुदेदानया £ मगवानाह-न मया महामते विविक्तधर्मोपदेङामावः 
त्रियते, न चासित्वद्टिर्निपालते आ्ैवस्तुखभावनिर्दैरोन । कि तु उन्रासपद विवजनार्थं 
स्वानां महामते मया अनादिकालभावखभावठक्षणामिनि विष्टानामायेज्ञानवस्तुखमावा- 
भिनिवेराठक्षणद्ध्या विविक्तधर्मोपदेशः त्रियते । न मया महामते भावखभावोपदेशः % 
क्रियते । कं त॒ महामते खयमेवाधिगतयाथातथ्यविविक्तधमेविहारिणो भविष्यन्ति । 
श्रान्तेर्िर्निमित्तदरौनात्‌ खचित्तद्द्यमात्रमवतीये बाद्यद्दयभावाभावविनिवृत्तदृष्टयो विमोक्ष- म 166 
त्रयाधिगतयाथातथ्यविविक्तधमेविहारिणो मविष्यन्ति । रान्तर्निनिमित्तटृष्टयो विमोक्षत्रयाधि- 


गतयाथातथ्यसुद्राुसुद्रिता भावखमभवेष प्रसात्माधिगतया बुद्धा प्रयक्षविहारिणो भविष्यन्ति 
नास््यस्तित्ववस्तुदृष्टिविवजिताः ॥ 


पुनरपरं महामते अनुत्पनाः सबेधमो इति बोधिस्ेन महासत्वेन म्रतिज्ञा न करणीया। 
तत्कस्य हेतोः £ प्रतिज्ञायाः सवेखभावमावितात्तद्ेतुप्रबृत्तिरक्षणलाच् 1 अयुत्पनान्‌ 
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६८ लङ्कावतारखूज्म्‌ । [ ३.४८ 


सर्वधमान्‌ प्रतिज्ञाय प्रतित्रुवन्‌ महामते बोधिसत्त्वो महासत्वः प्रतिज्ञाया दीयते । या 
प्रतिज्ञा-अनुत्पनाः सवधम इति, सास्य प्रतिज्ञा हीयते, प्रतिज्ञायास्तदपेक्षोत्पत्तिवात्‌ । 
अथ सापि प्रतिज्ञा अनुत्पना स्धमौभ्यन्तराद नुत्पनलक्षणावुत्पत्तिलास्प्रतिज्ञायाः, असुत्पनाः 
सवैधमी इति स वादः प्रहीयते । प्रतिज्ञावयवक्रारणेन सदसतोऽनुत्पत्तिः प्रतिज्ञायाः । 


5 सा हि महामते प्रतिज्ञा सवैमावामभ्यन्तरा सदसतोरनुसत्तिकक्षणात्‌ । यदि महामते तया 


प्रतिज्ञया अनुत्पनया अनुत्पनाः सवेभावा इति प्रतिज्ञां कुर्वन्ति, एवमपि प्रतिज्ञाहानिः 
प्रसज्यते । प्रतिज्ञायाः सद सतोरनुत्त्तिभावटक्षणवत्वासप्रतिज्ञा न करणीया | अनुत्पनखभाव- 
लक्षणा हि महामते तेषां प्रतिज्ञा मवति । अतस्ते महामते प्रतिज्ञा न करणीया । वह्दोष- 
दुष्टववादवयवानां परस्परहे तुविठक्षणक्रतकलत्वाच्च अवयवानां म्रतिज्ञा न करणीया-यदुत 


10 अनुव्पनाः सतरैधमीः । एवं चन्या अखमावाः सव्ैधसी इति महामते बोधिसचेन महासचेन 


20 


म्रतिज्ञा न करणीया । कि तु महामते वोधिसच्वेन महासेन मायाप्रवत्सवैमावोपदेशः 
करणीयो द्द्याद्यलश्षणत्वात्‌ । इश्िबुद्िमोदनलाच सवेधमाणां मायाखप्नवद्भावोपदेशः 
कृरणीयोऽन्यत्र वाकानामु्रास्पद विवजनतया। वालाः प्रथग्जना हि महामते । नास्स्यस्िव- 
दृष्टिपतितानां तेषासु्रास्तः स्यान्मा इति । उच्नास्यमाना महामते दृरीभवन्ति महायानात्‌ ॥ 


तत्रेदसुच्यते- 
न खभावो न विक्ञप्तिनं वस्तु न च आल्यः। 
वद्रविंकस्पिता येते शव भूतैः कुतार्विकैः ॥ ४८ ॥ 
अनुत्पनाः सर्वधरममीः सर्वतीध्यैप्रसिद्धये । 
न हि कस्यचिदुत्पना भावा वे प्रययान्विताः ॥ ४९ ॥ 
अनुनाः सवेधमौः प्रज्ञया न विकट्पयेत्‌ | 
तद्धेतुमचात्तस्सिदधेवुद्धिस्तेषां प्रदीयते ॥ ५० ॥ 
केदोण्डुकं यथा मिथ्या गृह्यते तेभिरेज॑नैः । 
तथा भावविकद्पोऽयं मिथ्या वैर्विकस्प्यते ॥ ५१ ॥ 
ग्रज्ञप्िमात्राञ्िभवं नासि वस्तुखभावतः | 
गरज्ञपिवस्तुभावेन कल्पयिष्यन्ति तार्किकाः ॥ ५५२ ॥ 
निमित्तं वस्तु विज्ञधिं मनोविस्पन्दितं च तत्‌ । 
अतिक्रम्य तु पुत्रा मे निर्विकर्पाश्चरन्ति ते ॥ ५३॥ 
अजक च जलग्राहो मृगतृष्णा यथा नभे । 
ददयं तथा हि बाठानामायांणां च विद्ेषतः ॥ ५४ ॥ 


प आर्याणां दशनं चद्धं विमोक्षत्रयसंमवंम्‌ । 


उत्पादभङ्गनिसक्तं निराभासप्रचारिणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


-३.५९. ] २ अनिवयतापरिवतेः। ६९, 


निराभासो हि भावानाममावे नासि योगिनाम्‌ । 

भावाभावसमत्वेन आयांणां जायते फलम्‌ । 

कथं ह्य भावो भावानां कुरुते समतां कथम्‌ ॥ ५६ ॥ प 169 
यदा चित्तं न जानाति वाद्यमाध्यासमिक चकम्‌ । 

तदा तु कुरुते नाद समताचित्तदरेनम्‌ ॥ ५७ ॥ 5 


पुनरपि महामतिराह-यत्पुनरिदमुक्तं भगवता-यदा व्वाटम्ब्यमथं नोपलभते ज्ञानं 
तदा विज्ञपिमात्रव्यवस्थानं भवति । विक्गप्ेरोद्याभावाद्राहकस्याप्यग्रहणं भवति । तदग्रहणान 
प्रवतत ज्ञानं विकट्पसंराब्दितम्‌ । तत्कि पुनभगवन्‌ भावानां खसामान्यठक्षणानन्यवैचि- 
तर्यानवबोधानोपकमभते ज्ञानम्‌ £ अथ खसामान्यकक्षणेचित्रयभावखभावामिमवानोपरुभते 
ज्ञानम्‌ । अथ कुख्यकटवप्रप्राकार मूजटपवनाश्निव्यवहितातिदूरसामीप्यानोपलमते ज्ञानं 10 
ज्ञेयम्‌ । अथ वालान्धबृद्धयोगादिन्द्रियाणां ज्ञेयाथं नोपकभते ज्ञानम्‌ । त्यदि भगवन्‌ 
खसामान्यलश्षणानन्यवैचित््यानववोधानोपलमते ज्ञानम्‌, न तर्हिं भगवन्‌ ज्ञानं वक्तव्यम्‌| 
अज्ञानमेतद्धगवन्‌ यद्वियमानम्थं नोपकमते । अथ खसामान्यकक्षणवेचित्र्यभावखमभावाभि- 
भवानोपकमते ज्ञानम्‌ , तदज्ञानमेव भगवन्‌ न ज्ञानम्‌ । क्ञेये सति भगवन्‌ ज्ञानं प्रवतेते प 110 
नाभावात्‌ । तद्योगाच्च ज्ञेयस्य ज्ञानमिव्युच्यते । अथ कुड्यकटवप्रप्राकारभूजकपवना्चि- 15 
व्यवहितातिदूरसामीप्यानोपलभते बाल्बृद्धान्धयोगवद्वैक्यादिन्द्रियाणां ज्ञानं नोपलभते । 
तदेवं नोपकमते, न तद्भगवन्‌ ज्ञानम्‌ । अज्ञानमेव तद्वियमानमथं बुद्धिवैकद्यात्‌ ॥ 

भगवानाह-न हि तन्महामते एवमज्ञानं भवति 1 ज्ञानमेव तन्महामते, नाज्ञानम्‌। 


न चैतत्प॑घायोक्तं मया-यदा वारम्ब्यमथं नोपठमते ज्ञान तदा विज्ञ्तिमान्रव्यवस्थाने 


भवतीति । कि तु खचित्तददयमात्राववोधात्सदसतोवाद्यमावाभावाज्ज्ञानमप्यथं नोपकुभते । % 
तदनुपलम्भाज्ज्ञानङ्ञेययोरप्रवृत्तिः । विमोक्षत्रयानुगमाज्ज्ञानस्याप्यनुपकव्धिः ] न च ताकका 
अनादिकाठकभावामावप्रपञ्चवासितमतय एवं प्रजानन्ति । ते चाप्रजानन्तो बाद्यद्रन्यसस्थान- 
लक्षणभावामावं कृत्वा विकलत्पस्याग्रदृत्ति चित्तमात्रतां निर्देकष्यन्ति । आसमात्मीयकक्षणग्राहा- 
भिनिवेदाभिनिविष्टाः खचित्तद्र्यमात्रानवबोधाज्ज्ञानं ज्ञेयं प्रतिविकद्पयन्ति 1 ते च ज्ञान- 
्ञेयप्रतिविकरपनया बाद्यमावामावप्रविचयानुपठन्धेरुच्छेददृष्टिमाश्रयन्ते ॥ 195 


तत्रेदसुच्यते- 
विद्यमानं हि आठम्ब्यं यदि ज्ञानं न परयति । 
अज्ञानं तद्धि न ज्ञानं तार्किकाणामयं नयः ॥ ५८ ॥ 
अनन्यलक्षणामावाज्ज्ञानं यदि न परयति । 
व्यवधानदूरसामीप्यं मिथ्याज्ञानं तदुच्यते ॥ ५५९. ॥ ५ 
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बालब्रदधान्धयोगाच ज्ञानं यदि न जायते । 
विद्यमानं हि तज्ज्ञेयं मिथ्याज्ञानं तदुच्यते ॥ ६० ॥ 

पुनरपरं महामते बाठगप्रथग्जना अनादिकाटग्रपश्चदौष्ुल्यखग्रतिविकर्पना नाटके 

चरयन्तः खसिद्धान्तनयदेशनायामकुशकाः खचित्तददयवाह्यभावठक्षणाभिनिविष्टा उपाय- 

5 देडानापाठमभिनिविरन्ते, न खसिद्रान्तनयं चातुष्कोटिकनयविद्ुद्धं प्रतिवि भावयन्ति | 

महामतिराह-एवमेतद्भगवन्‌ यथा वदसि । देरायतु मे भगवान्‌ देख्नासिद्धान्तनयलक्षणं 

येन अहं च अन्ये च वोधिसच्वा महासा अनागतेऽध्वनि देदानासिद्धान्तनयकुदाला न 

प्र 172 विप्रकभ्येरन्‌ कुतार्विकेस्तीथकरश्रावकग्रयेकबुद्धयानिकैः । सगवानाह-तेन दहि महामते 

दण, साधु च सष्ठ च मनसिकुरु । मापिष्येऽदहं ते । साधु मगवनिति महामतिर्वोधिसच्ो 

10 महासत्वो भगवतः प्र्यश्रौषीत्‌ । भगवांस्तयेतदवोचत्‌-द्विप्रकायो महामते अतीतानागत- 

परदयुतपननानां तथागतानामर्हतां सम्यक्रसंवुद्धानां धर्मनयो यदुत देदानानयश्च सिद्धान्तग्रयव- 

स्थाननयश्च । तत्र देडानापाठनयो महामते यदुत विचित्रसंभारसूत्रोपदेशः । यथाचित्ता- 

धिसुक्तिकतया देरायन्ति सचेम्यः ! तत्र सिद्धान्तनयः पुनम॑हामते कतमः ९ येन योगिनः 

खचित्तदद्यविकल्पव्याघ्रृत्ति कुर्वन्ति यदुत एकल्वान्यलोभयलयाचुभयत्वपक्चापतनताचित्त- 

5 मनोमनो विज्ञानातीतं खगप्रव्यात्मायगतिगोचरं हेतुयुक्तिदष्टिकक्षणविनिव्रत्तमनाटीटं स्वे- 

कुताक्किंस्तीथकरश्रावकप्रव्येकवबुद्धयानिकेनास्त्यसित्वान्तद्वयपतितेः, तमहं सिद्धान्त इति 

वदामि । एतन्महामते सिद्धान्तनयदेशनालक्षणं यत्र त्या च अन्यैश्च बोधिसचचैमहासचवै- 
योगः करणीयः ॥ 

तत्रेदसुच्यते- 
20 नयो हि द्विविधो मद्यं सिद्धान्तो देदाना च वै । 
देदेमि या बाठानां सिद्धान्तं योगिनामष्म्‌ ॥ ६ १ ॥ 


फ 178 अथ खट महामतिर्बोधिसच्लो मद्टास्वः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-उक्तमेत- 
द्रगवस्तथागतेनाहैता सम्यक्संबुद्धेन एकस्मिन्‌ काठे एकस्मिन्‌ समये यथा रोकायतिको 
विचित्रमत्रप्रतिभानो न सेवितव्यो न भक्तव्यो न पयुपासितव्यः, यं च सेवमानस्य 

2 खोकामिषसंम्रहयो भवति न धर्मसंम्रह् इति । किं कारणं पुन भगवतेदसुक्तं खोकायतिको 
विचित्रमन्रग्रतिमानः, यै च सेवमानस्य लोकामिषसंग्रहो भवति न धर्मसंग्रहः £ भगवानाह- 
विचित्रमत्रप्रतिभानो महामते लोकायतिको विचित्रर्हेतुपदन्यञ्चनै बकान्‌ व्यामोहयति न 
युक्तियुक्तं नार्थोपसंहितम्‌ । अथ यावदेव यक्िचिद्वाटग्रखपं देशयति । एतेन महामते 
कारणेन लोकायतिको विचिनत्रमन्रप्रतिमान इव्युच्यते । अक्षरवैचित्रयसोष्ठवेन बाका- 

80 नाकर्षति, न तचनयग्रवेरोन प्रविशति । खयं सर्व॑धर्मानवबोधादन्तद्यपतितया इष्वा बालान्‌ 

ए व्यामोढयति, खात्मानं च क्षिणोति । गतिसंध्यप्रयुक्तत्ाच्छचित्तदस्यमात्रानवनोधाद्वाद्य- 
मावख्भावामिनिवेशाद्विकस्पस्य व्याडृततर्म भवति । अत ॒एतस्मात्कारणान्मह्ामते ोका- 


-३.६१ ] ३ अनित्यतापरिवतेः । ७१ 


यतिको विचित्रमत्रप्रतिभानोऽपरिसुक्त एव जातिजराग्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदमनस्यो- व 174 
पायासादिभ्यो विचित्रैः पदव्यञ्चनैहैतुदृ्टन्तोपसंहरिबौखान्‌ व्यामोहयति ॥ 

इन्द्रोऽपि महामते अनेकशा्लविदग्धवुद्धिः खराब्दशाल्लग्रणेता । तच्छिष्येण 
नाग्वेदारूपधारिणा खरग इन्दसभायां प्रतिज्ञां कला तव॒ वा सहल्नारो रथो भज्यतां मम 
वा एकैकनागभावस्य फणच्छेदो मवविति । सहधर्मेण च नागवेशाधारिणा टखोकायतिक- 5 
रिष्येण देवानामिन्द्रं विजिलय सहस्रारं रथं मङ्क्त्वा पुनरपीमं लोकमागतः । एवमिदं 
महामते टोकायतिकविचिन्रहेतुदरष्टान्तोपनिवद्धं येन तिर्य॑ञ्चोऽप्यधीदय देवासुरोकं विचित्र- 
पद्व्यञ्चनैव्यामोहयति । आयन्ययद्ष्टामिनिवेश्चेनामिनिवेश्यति किमङ्ग ॒पुनर्मानुषान्‌ 1 
अत एतस्मात्कारणान्महामते ठोकायतिकः परिवर्जितन्यो दुःखजन्महेतुवाहकत्वात्‌, न 
सेवितव्यो न मजितन्यो न पयुपासितव्यः । शरीरबुद्धिविषयोपकन्धिमात्रे हि महामते 10 
टोकायतिवैर्देश्यते विचित्रैः पदन्यज्ञनैः । दातसहस्रं महामते लखोकायतम्‌ । कितु पश्चिमे त्र 5 
लोके पश्चिमायां पन्नारावयां भिनसंहितं भविष्यति कुतर्कंहेतुदश्टप्रणीतलात्‌ । भिनसंहित 
भविष्यव्यरिष्यपरिग्रहात्‌ । एतदेव महामते खोकायतं भिनसंहितं विचित्रहेतूपनिबद्धं 
तीर्भकरैर्देदयते खकारणाभिनिवेशाभिनि विषैः, न खनयः | न च महामते कस्यचित्तीये- 
करस्य खशाख्नयः । अन्यत्र लोकायतमेव्‌ अनेकैराकारिः कारणमुखरातसहक्षर्देरायन्ति । 15 
न खनयं च न प्रजानन्ति मोहोहाष्ठोकायतमिदमिति ॥ 

महामतिराह-यदि भगवन्‌ समैती्थकरा कोकायतमेव विचित्रैः पदव्यज्नै्॑टन्तोप- 
 संहरर्देशयन्ति, न खनयं खकारणाभिनिवेशाभिनिविष्टाः, अथ कि भगवानपि लोकायत- 
मेव देशयति आगतागतानां नानादेशसंनिपतितानां देवासुरमनुष्याणां विचित्रैः पदन्यज्ञनैः, 
न खमतं स्भती््यमतोपदे रामभ्यन्तरत्वात्‌ £ मगवानाह-नाहं महामते रोकायतं देरायामि % 
न चायन्ययम्‌ 1 कि त॒ महामते अनायव्ययं देशयामि । तत्र आयो नाम महामते उत्पाद्‌- 
राशि; सर्मूहागमादत्पयते । तत्र व्ययो नाम महामते विनाशः । अनायन्यय इलयतुत्पाद- 
स्येतदधिवचनम्‌ ! नाहं महामते सेतीथकरविकटपाम्यन्तरं देरायामि । तत्कस्य हेतोः 
यदुत बाह्यभावाभावाद नभिनिवेशात्खचित्तदर्यमात्रावस्थानाद्धिधादृत्तिनोऽप्रदत्तर्विंकटपस्य । 
निमित्तगोचराभावाव्खचित्तदरयमात्रावबोधनात्खचित्तटस्यविकट्पो न प्रबतेते । अप्रवृत्ति- 9 
विकल्पस्यानिमित्तदयन्यताप्रणिहितविमोक्चत्रयावतारान्सुक्त इत्युच्यते ॥ ॑ 

अभिजानाम्यहं महामते अन्यतरस्मिन्‌ प्रथिवीप्रदेहो विहरामि ! अथ येनाहं तेन 
लोकायतिको ब्राह्मण उपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य अक्रतावकाा एव मामेवमाह-सवै भो 
गौतम कृतकम्‌ । तस्याहं महामते एवमाह-सवै मो ब्राह्मण यदिः कृतकम्‌, इदं प्रथम 
लोकायतम्‌ । सै भो गौतम अकृतकम्‌ । यदि ब्राह्मण समैमकृतकम्‌ , इदं द्वितीयं लोका- ॐ 
यतम्‌ । एवं स्वेमनिव्यं सवे निलयं समुत्पा्ं सवैमनुत्पायम्‌ । इदं ब्राह्मण षष्ठ 
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७२ ऊंड्ावतारखञ्म्‌ । [ ३.६९१- 


लोकायतम्‌ । पुनरपि महामते मामेवमाह ब्राह्मणो लोकायतिकः-सवमै मो गौतम 
एकत्वे सवेमन्यत्वं स्त्रैसुभयत्वंसवेमलुभयत्वं सर्व॑ कारणाधीनं विचिन्रहेतपपत्ति- 
ददोनात्‌ । इदमपि व्राह्मण एकाददं लोकायतम्‌ । पुनरपि मो गौतम समन्या- 
कृतं सवे व्याज्तम्‌, अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा, अस्त्ययं छोको नास्त्ययं रोकः, अस्ि परो 

5 लोको नासि परो खोकः, नास्यस्ि च परो लोकः, असि पोक्षो नासि मोक्षः, स्वं 
क्षणिकं सवेमक्षणिकम्‌, आकाडमप्रतिसंख्यानिरोधो निर्वाणं मो गौतम कृतकमक्रतकम्‌ 
अस्त्यन्तराभवो नास््यन्तराभव इति । तस्यैतदुक्तं सहासते मया-यदि मो ब्राह्मण एवम्‌ , इद- 
मपि ब्राह्मण लोकायतमेव भवतीति, न मदीयम्‌ । वदीयमेतद्भाह्यण लोकायतम्‌ । अहं मो 
ब्राह्मण अनादिकाठग्रपञ्चविकपवासनादषटुल्यहेतुकं त्रिमवं वर्णयामि । खचित्तद्द्यमात्रा- 

10 नवबोधाद्राह्यण विकटपः प्रवते न वाद्यभावोपकम्भात्‌ । यथा तीथकराणामालिन्दरियाथे- 
संनिकषाच्रयाणां न तथा मम । अहं मो व्राह्मण न हेतुवादी नहेतुवादी अन्यत्र विकट्प- 
मेव ग्राह्यग्राहकमावेन प्रज्ञाप्य प्रतीलयसमुत्पादं देदखयामि | न च व्वाददा अन्ये वा 
बुध्यन्ते आत्मग्राहपतितया संतद्या । निर्वाणाकाड्निरोधानां महामते त्वमेव नोपठकम्यते 
संख्यायाम्‌ , कुतः पुनः कृतकः्वम्‌ ॥ 


15 पुनरपि महासते लोकायतिको व्राह्मण एवमाह-अज्ञानतृष्णाकर्महेतुकमिदं भो 
गोतम त्रिभवम्‌, अथहितुकम्‌ £ द्वयमप्यतद्राह्मण लोकायतम्‌ । खसामान्यटक्षणपतिता मो 
गौतम सवैभावाः । इदमपि ब्राह्मण लोकायतमेव भवति । याबद्भाह्यण मनोविस्पन्दितं 


पि (र क कि 


बाह्याथीभिनिवेदराविकट्पस्य तावषछोकायतम्‌ ॥ 


पुनरपरं महामते खोकायतिको ब्राह्मणो मामेतदबोचत्‌ -अस्ि भो गौतम किचि्ने 
20 छोकायतम्‌ £ मदीयमेव मो गौतम स्ब॑तीथकरैः प्रसिद्धं विचित्रैः पदव्यज्चनै्हतुदष्टान्तोप- 
संहर्दिद्यते । असि मो ब्राह्मण यन्न त्रदीयं न चन प्रसिद्धं देद्यतेन च न विचित्रैः 
पदव्यज्ञनैन च नार्थोपसंहितमेव । कि तदटोकायतं यन्न प्रसिद्धं देद्यते च १ असि च भो 
ब्राह्मण अटोकायतं यत्र सवैतीथेकराणां तव च बुद्धिनं गाहते बाद्यभावादसद्धूतविकस्पग्रपञ्चा- 
भिनिविष्ठानाम्‌ । यदुत विकल्पस्याप्रवृत्तिः सदसतः खचित्तद्द्यमात्राववोधाद्विकपो न 
% ग्रवरतते | बाह्यविषयग्रहणामावाद्िकस्पः खस्थानेऽतिष्ठते दृद्यते । तेनेदमटोकायतं मदीयं 
न च तदीयम्‌ । खस्थानेऽवतिष्ठत इति न प्रवतेत इव्यथः । अनुत्पत्तिविकस्पेस्यप्ररत्ति- 
सि्युच्यते। एवमिदं मो ब्राह्मण यनन लोकायतम्‌ । संक्षेपतो ब्राह्मण यत्र विक्ञानस्यागतिगेति- 
श्युतिरुपपत्तिः प्रार्थनाभिनिवेश्ाभिष्वङ्गो देनं दृष्टिः स्थानं पराग्रषटिविचित्रकक्षणाभि- 
निवेश्यः संगतिः सच्यानां तृष्णायाः कारणाभिनिवेश्चश्च । एतद्ध ब्राह्मण त्वदीयं छोकायतं 
90 न मदीयम्‌ । एवमहं महामते पृष्टो लोकायतिकेन ब्राह्मणेनाग्य । स च मवं विसजित- 
स्तुष्णीमावेन प्रक्रान्तः ॥ | 


३.६५ |] ३ अनित्यतापरिवतेः । ७३ 


अथ खलु कृष्णपक्षिको नागराजो ब्राह्मणरूपेणागलय भगवन्तमेतदबोचत्‌-तेन हि 
गौतम परोक एव न संविद्यते । तेन हि माणव कुतस्तमागतः £ इहाहं गौतम शेतद्ीपा- 
दागतः | स एव ब्राह्मण पसे ठोकः । अथ माणवो निष्प्रतिभानो निगृहीतोऽन्तर्हितो- 
ऽप््टैव मां खनयप्रलयवस्थानकथां चिन्तयन्‌ शाक्यपुत्रो मनयवहिधो वराकोऽग्रबृत्तिलक्षण- 
हेतुवादी खविकट्पडइद्यलक्षणाववोधाद्िकल्पस्याप्रन्रात्तं वणंयति । व्वं चैति महामते मां 5 
प्रच्छसि-वि कारणं लोकायतिंकविचित्रमन्रप्रतिमानं सेव्यमानस्यामिषसंग्रहो भवति न 
धमंसंग्रह इति । महामतिराह-अथ धमौमिषमिति भगवन्‌ कः पदाथः £ भगवानाह- 
साघु साघु महामते । पदाथद्रयं प्रति मीमांसा प्रवृत्ता अनागतां जनतां समालोक्य । तेन 
हि महामते णु, साधु च युष च मनसि कुर्‌ । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति 
महामतिर्वोधिसच्ो महासचो भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ ॥ 10 

भगवांस्तसयेतदबोचत्‌-तत्र आमिषं महामते कतमत्‌ £ यदुत आमिषमामृरामाकषेणं 
निष्ृषं पराग्रृष्िः खादो बाद्यविषयाभिनिवेरोऽन्तद्वयप्रवेशः । कुद्षया पुनः स्कन्धप्रादु भावो 
जातिजराव्याधिमरणद्चोकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायासप्रदृत्तिस्तरष्णायाः पौनभविक्या आदि 
कृत्वा । आमिषमिद मित्युच्यते मया च अन्यैश्च बुद्धैर्भगवद्धिः । एष महामते आमिषसंग्रहो 
न धमसंग्रहयो यं खोकायतिकं सेवमानो कुमते खोकायतम्‌ ॥ 15 

तत्र महामते धर्मसंग्रहः कतमः £ यदुत खचित्तधमेनेरात्म्यद्रयाववोधाद्धमेपुद्रल- 
नैरार्यलक्षणद दनाद्विकव्पस्याप्रवृत्तिः, भूम्युत्तरोत्तरपरिज्ञानाचित्तमनोमनोविन्ञानन्याृत्ति 
स्ैवुद्धज्ञानामिषेकगतिः अनधिष्ठापदपस्म्रिहः सवैधमीनाभोगवश्चवर्तिता धमे इत्युच्यते 
सर्वदष्टिप्रपञ्चविकल्पमावान्तद्वयापतनतया । प्रायेण हि महामते तीथकएादो बाकनन्तद्रये 
पातयति न तु विदुषाम्‌, यदुत उच्छेदे च शाश्वते च । अहेतुवद पसिप्रहाच्छाश्चतदृष्टिभेवति, % 
` कारणविनाहेत्वभावाद्च्छेददृष्टिर्भवति । कि तु उत्पादसितिभङ्गदशनाद्धमं इव्येवं वदामि । 
एष महामते धमीमिषनिणेयः, यत्र त्वया अन्यश्च बोधिसचैमंहासचैः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

तत्रेदसुच्यते- | 

संग्रहेश्च दमेत्सच्वान्‌ शठेन च वरीकरेत्‌ । 


प्रज्ञया नाशयेद्ष्टिं विमोक्षेश्च विवधेयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 25 


लोकायतमिदं स्व यत्ती्यैदेदयते गरष । 

. कार्यकारणसद्ृष्या खसिद्धान्तो न विद्यते ॥ ६३ ॥ 
अहमेकः खसिद्धान्तं काथेकारणवर्जितम्‌ । 
देरेमि रिष्यवगैस्य लोकायतविवर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 


चित्तमात्रं न ददयोऽस्ि द्विधा चित्तं हि दश्यते । 30 


मराद्यग्राहकभवेन राश्चतोच्छेदवजितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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७8 खङ्का्वैरतार्सुर्जमं । [ ३.६६- 
प 152 यावसप्रवतेते चित्तं तावह्ोकायतं भवेत्‌ । 
अग्रव्र्तिर्धिकल्पस्य खचित्तं पदयते जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 
आयं कार्याथेनिदैत्ति व्ययं कार्यस्य दनम्‌ । 
आयन्ययपरिज्ञानाद्विकल्पो न प्रवतेते ॥ ६७ ॥ 
5 निटयमनिद्यं कृतकमक्रतकं परापरम्‌ । 
एवमायानि सवोणि लोकायतनयं भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथ खदु महामतिर्बोधिसच्यो महाक्षच्ः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌- निर्वाणं 
निवाणमिति भगवन्नुच्यते । कस्येतदधिवचनं यदुत निवाणमिति यत्सवतीथकरर्विंकरप्यते ९ 
भगवानाह-तेन हि महामते णु, साघु च सुष् च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं ते | यथा 
10 तीथेकरा निषाणं विकटपयन्ति, न च भवति तेषां विकल्पाचुरूपं निवाणम्‌ } साघु भगव- 
निति महामतिर्बोधिसच्लो महासत्वो भगवतः प्रलश्रौषीत्‌ । भगवांसतस्यैतदबोचत्‌-तत्र 
केचित्तावन्महामते तीथंकराः स्कन्धधात्वायतननिरोधाद्िषयवैराग्यानिल्यवेधरम्याद खनाचित्त- 
प 188  चेत्तकलापो न प्रवतेते । अतीतानागतप्रव्युत्पनविषयाननुस्मरणादीपनीजानल्वदुपादानोप- 
रमादग्रब््तिर्विकल्पस्येति वर्णयन्ति । अतस्तेषां तत्र निवाणबुद्धिभवति । न च महामते 
15 षिनाराटृष्या नि्वायते ॥ 


अन्ये पुनर्देशान्तरस्थानगमनं मोक्ष इति वणेयन्ति विषयविकल्पोपरमादिषु पवनवत्‌। 

अन्ये पुनवरणेयन्ति तीथंकराः वुद्धिगोद्धव्यददनविनारान्मोक्ष इति । अन्ये विकल्पस्या- 
म्रवरृत्तेर्निव्यानिव्यदरखनान्मोक्षं कल्पयन्ति । अन्ये पुनवैणेयन्ति विविधनिमित्तविकट्पो 
दुःखजन्मवाहक इति खचित्तद्र्यमात्राकुरालाः । निमित्तभयभीता निमित्तदशनात्छुखा- 

20 भिखाषनिमित्तेः निर्वाणबुद्धयो भवन्ति । अन्ये पुनरध्यात्मबाह्यानां सवैधमोणां खसामान्य- 
छक्षणाववोधाद विना्तोऽतीतानागतप्रव्युत्पन्नभावास्िितया निवाणं कट्पयन्ति । अन्ये 
पुनरात्मसच्वजीवपोषपुरुषपुद्रकसवधमीविनादातश्च निवणं कटपयति । अन्ये पुनमेद्टामते 
ती्ैकरा दुविंदग्धबुद्धयः प्रकृतिपुरुषान्तरदशना्णपरिणामकर्वैल्ाच्च निवाणं कल्पयन्ति | 

प 194 अन्ये पुण्यापुण्यपरिशक्चयात्‌ । अन्ये छशाक्षयाज्ज्ञानेन च । अन्ये ईशरखतत्रकतरैत्वदशंनाजगतो 
% निर्वाणं कल्पयन्ति । अन्ये अन्योन्यप्रद्ृत्तोऽयं संभवो जगत इति न कारणतः । स च 
` कारणामिनिवेडा एव, न चावनुष्यन्ते मोहात्‌, तदनत्रबोधानिवीणं कटपयन्ति । अन्ये 
पुनर्महामते तीथकराः सल्यमागधिगमानिर्वाणं कल्पयन्ति । अन्ये गुणयुणिनोरभिसंबद्धा- 
देकल्वान्यत्रोमयत्वाुभयत्दर्शनानिर्वाणबुद्धयो भवन्ति । अन्ये खभावतः प्रहृत्तितो मयूर्‌- 
वैचिच्रयविविधरताकरकण्टकतैकष्यवद्भावानां खमावं दृष्ट्रा निवाणं विकल्पयन्ति । अन्ये 
20 घुनर्महामते पश्चविंरातितत्वावबोधात्‌, अन्ये प्रजापेन ीद्ुण्योपदेशम्रहणानिवाणं 
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क्टपयन्ति । अन्ये कालकलैददोनात्कालायत्ता लोकगप्रदृत्तिरिति तदवब्रोधानिवोणं कट्प- 
यन्ति । अन्ये पुनभह्ामते भवन, अन्येऽमवेन, अन्ये भवाभवपलिज्िया, अन्ये भवनिवाणा- 
विरोषदर्शनेन निर्वाणं कटपयन्ति । अन्ये पुनभदामते वणैयन्ति सवैक्ञसिंहनादनादिनो यथा 
खचित्तददयमात्रावबोधाद्राह्यभावाभावानभिनिवेशाचातुष्कोटिकरहिताद्‌ यथाभूतावस्थान- 
ददौनात्खचित्तददयविकट्पस्यान्तद्वयाप्रतनतया ग्राद्यप्राहकानुपटब्धेः सवैप्रमाणाग्रहणा- 
्रदृत्तिदरोनात्तखस्य भ्यामोहकलवादग्रहणं तत्वस्य, तच्ुदासात्खग्रलात्मार्यधमोधिगमा- 
नैरातम्यद्वयावबोधक्केरादवयविनिदृत्तरावरणद्वयविश्युद्धतवा्ूम्युत्तरोत्तरतथागतभूमिमायादि विशच- 
समाधिचित्तमनोमनोविज्ञान्यादृत्ते्निबोणं कल्पयन्ति । एवमन्यान्यपि यानि तार्किकैः 


कुतीथ्यप्रणीतानि तान्ययुक्तियुक्तानि विद्रद्धिः परिवर्जितानि । सर्वेऽप्येते महामते अन्तद्रय- 
पतितया संतव्या निघाणं कटपयन्ति । एवमादिभिर्विकल्येमहामते सर्व तीथकरै नि वीणं 10 
परिकटप्यते । न चात्र कश्चित्प्रवर्तते वा निवर्तते वा । एकैकस्य महामते तीथकरस्य निर्ण 
तत्खशाक्ञमतिबुद्ला परीक्षयमाणं व्यभिचरति । तथा न तिष्ठते यथा तेर्विकरप्यते । मनस 
आगतिगतिविस्पन्दनानासि कस्यचिननिवाणम्‌ । अच्र लया महामते रिक्षिलला अन्यैश्च 


वोधिसचै्मदासचैः सवैतीथकरनिवौणटष्टिन्यावतनीया ॥ 
तत्रेदमुच्यत- 
निवौणदृष्टयस्तीभ्यौ विकल्येन्ति प्रथक्पथक्‌ । 
कट्पनामात्रमेवेषां मोक्षोपायो न विद्यते ॥ ६९ ॥ 
बन्ध्यबन्धननिमुक्ता उपायश्च विवर्जिताः । 
तीथ्यी मोक्षं विकल्पेन्ति न च मोक्षो हि विदयते ॥ ७० ॥ 
अनेकमेदभिनो हि तीथ्योनां इदयते नयः | 
अतस्तेषां न मोक्षोऽसि कस्मान्मूढर्विकदप्यते ॥ ७१ ॥ 
काथकारणदुदु्टवा वीथ्यः सर्वे विमोहिताः । 
अतस्तेषां न मोक्षोऽसि सदससक्षवादिनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जव्पप्रपञ्चाभिरता हि बाला- 
स्तते न कुबेन्ति मति विरालाम्‌ । 
जल्पो हि त्रैधातुकदुःखयोनि- 
स्त्वं हि दुःखस्य विनाशषेतुः ॥ ७२ ॥ 
यथा हि देणे रूपं द्यते न च विद्यते । 
वासनादपंणे चित्तं द्विधा इयति बाच्िडिः ॥ ७४ ॥ 
चित्तदृर्यापरिज्ञानादिकट्पो जायते द्विषा । 
चिनत्तद्रयपरिज्ञानाद्विकटपो न प्रवतेते ॥ ७५ ॥ 
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चित्तमेव भवेचित्रं लक्ष्यलक्षणवर्जितम्‌ | 
टृद्याकारं न द्द्योऽस्ि यथा वाठैर्विकरप्यते |॥ ७६ ॥ 
विकट्पमात्रं त्रिभवं बाह्यमथं न विदयते । 
विकटं इस्यते चित्रं न च वर्विभाग्यते ॥ ७७ ॥ 
म 87 5 सूत्रे सूत्रे विकटपोक्तं संज्ञानामान्तरेण च । 
अभिधानविनिमुक्तमभिषधेयं न लक्ष्यते ॥ ७८ ॥ 
अथ खलु महामतिर्वोधिसखो महासच्ो भगवन्तमेतदबोचत्‌-देशयतु मे 
भगवांस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सवुद्धः खवुद्धबुद्धताम्‌, येन अहं च अन्ये च वोधिसक्ला 
महासखास्तथागतखकुराखाः खमात्मानं परांश्वावबोधयेयुः । भगवानाह-तेन हि महामते 
10 त्वमेव परिपृच्छ । यथा ते क्षमते, तथा विसजयिष्यामि । महामतिराह--किं पुनर्भगवन्‌ 
तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धोऽकृतकः कृतकः कायं कारणं कक्ष्यं ठकक्षणमभिधानमभिपेयं 
बुद्धिर्बोद्धन्यः, एवमाबैः पदनिरुक्तैः कै भगवानन्योऽनन्यः १ 
भगवानाह-न महामते तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्संबुद्ध एवमायैः पदनिरक्तैरकृतको न 
कृतकं न कार्यं न कारणम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ यदुत उर्भयदोषग्रसङ्गात्‌ । यदि हि महामते 
15 तथागतः कृतकः स्यात्‌, अनिव्यत्वं स्यात्‌ । अनिलववात्सवं हि कार्यं तथागतः स्यात्‌ । 
तव 188 अनिष्टं चैतन्मम च अन्येषां च तथागतानाम्‌ । अथाकरृतकः स्यात्‌ , अरृब्धात्मकत्वात्समुदा- 
गतसंभारवैय्यं स्यात्‌, शदविषाणवहन्ध्यापुत्रतुस्यश्च स्याद कृतकत्वात्‌ । यच्च महामते न 
कार्यं न कारणं तनन सन्नासत्‌ । यच न सनासत्‌, तच्ातुष्कोटिकवाह्यम्‌ । चातुष्कोटिकं 
च महामते लोकन्यवहारः । यच चातुष्कोटिकबाद्यं तद्वागमात्रं प्रसज्यते बन्ध्यापुत्रवत्‌ । 
90 वन्ध्यापुत्रो हि महामते वागमात्रं न चातुष्कोटिकपतितः । अपतितवादग्रमाणं विदुषाम्‌ । 
एवं सर्व॑तथागतपदा्थ विद्रद्धिः प्र्वगन्तन्याः । यदप्युक्तं मया निरात्मानः सर्व॑धमी 
इति, तस्याप्यर्थं निबोद्धव्यं महामते । निरात्मभावो महामते नैरात्म्यम्‌ । खात्मना स्वधम 
विचन्ते न परात्ना गोश्चवत्‌ । त्था महामते न गोभावोऽश्राप्मको न चाश्चभावो 
गवात्मकः, न सनासत्‌, न च तौ . खलक्षणतो न, विदेते एव तौ खठक्षणतः, एवमेव 
2 महामते सवैधमी न च खलक्षणेन न संविबन्ते । वियन्त एव । तेन च बाठपरथग्जनै- 
निरात्मार्थता अवबुध्यते विकल्पमुपादाय, न त्वविकट्पम्‌ । एवं शन्यान॒त्पादाखाभाव्यं सवै- 
धर्माणां प्रल्यवगन्तन्यम्‌ । एवं स्कन्धेभ्यो नान्यो नानन्यस्तथागतः । यबनन्यः स्कन्धेम्यः 


मि 189 
स्यात्‌, अनित्यः स्यात्‌ कृतत्वात्स्वन्धानाम्‌ । अथान्यः स्यात्‌; दये . सव्यन्यथा मवति 
गोविषाणवत्‌ ॥ 
लि तत्र॒ साद्रस्यदनादनन्यत्वं हखदीधेददनादन्यत्वं सवेभावानाम्‌ । दक्षिणं दि 


महामते गोविषाणं बामस्यान्यद्भवति, वाममपि दक्षिणस्य । एवं हखदीषेत्वयोः परस्परतः । 
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एवं वण्वैचित्र्यतश्च । अतश्चापरस्परतोऽन्यः । न चान्यस्तथागतः स्कन्धधाल्ायनेम्यः। 
एवं विमोक्षात्तथागतो नान्यो नानन्यः । तथागत एव मोक्षशब्देन देदयते । यदि अन्यः 
स्यान्मोक्षात्तथागतः, रूपलक्षणयुक्तः स्यात्‌ । रूपटक्षणयुक्तत्वादनिव्यः स्यात्‌ । अथानन्यः 
स्यात्‌ , प्रात्तिकश्षणविभागो न स्याचोगिनाम्‌ । दृष्टश्च महामते विभागो योगिभिः । अतो 
नान्यो नानन्यः । एवं ज्ञानं ज्ञेयान्नान्यनानन्यत्‌ । यद्वि महामते न निव्यं नानिदयं न कार्यं 6 
न कारणे न संस्कृतं नासंस्कृत न बुद्धिनं बोद्धव्यं न लक्षयं न लक्षणं न स्कन्धा न स्कन्धे- 
भ्योऽन्यत्‌ नाभिधेयं नामिधाने नैकत्वान्यत्वोभयल्वानुभयत्वसंवद्धम्‌, तत्सर्वप्रमाणविनि- 
वृत्तम्‌ । यत्सवेप्रमाणविनिव्रत्तं तद्राञ््ात्रं सप्ते । यदाच्रात्रे तदवुत्पनम्‌ । यदनुत्पनं तद- प्व 190 
निरुद्धम्‌ । यदनिरुद्धं तदाकारासमम्‌ । आकाशं च महामते न कार्य न कारणम्‌ । यच्च न 
का न कारणे तन्निराकम्ब्यम्‌ । यन्निरालम्ब्यं तत्सवैप्रपन्चातीतम्‌ 1 यत्सवरेप्रपन्चातीतं 1 
स तथागतः । एतद्धि महामते सम्यक्संबुद्धत्वम्‌ । एषा सा बुद्धघुद्धता सवैप्रमणेन्द्रिय- 
विनिन्रत्ता ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 

ग्रमाणेन्दियनिुक्तं न कायं नापि कारणम्‌ । 

बुद्धिबोद्धन्यरहितं लक्ष्यक्षणवर्जितम्‌ ॥ ७९. ॥ 15 

स्कन्धान्‌ प्रतीय संबुद्धो न दृष्टः केनचित्कचित्‌ । 

यो न दृष्टः क्चित्केनचित्कथं तस्य विभावना ॥ ८० ॥ 

न कृतको नाकृतको न कायं नापि कारणम्‌ । 

न च स्कन्धा न चास्कन्धा न चाप्यन्यत्र संकरात्‌ ॥ ८१॥ 

न हि यो येन भावेन कदप्यमानो न दृद॑यते । 20 

न तं नास्येव गन्तव्यं धमौणामेव धमता ॥ ८२ ॥ 

अस्तित्वपूर्वकं नास्ति अस्ति नास्तिखप्रवैकम्‌ 1 

अतो नासि न गन्तम्यमस्तित्वं न च कट्पयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

आत्मनैरात्म्यसंमूढाद्रोषमात्रावकम्बिनः । 

अन्तद्रयनिमभ्रास्ते नष्टा नादन्ति बाछिदान्‌ ॥ -८४ ॥ 8 

सवदोषविनिरभुक्तं यदा परयन्ति मनयम्‌ । | क 

तदा सम्यक्प्रपरयन्ति न ते दृषेन्ति नायकान्‌ ॥ ८५५ ॥ 

अथ खट महामति्ोधिसत्लो महासखः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-देरायतु मे 

भगवान्‌, देयतु सुगतः, यदेशनापाठे भगवता अनिरोधावुत्पादग्रहणं कृतम्‌ 1 उक्तं च त्वया 
यथा तथागतस्यैतदधिवचनमनिरोधानुत्पाद इति । तत्किमयं भगवन्‌ अभावोऽनिरोधाजु- ॐ 
त्पादः, उत तथागतस्यैेतत्पयांयान्तरम्‌ £ यद्भगबानेवमाह--अनिरुद्धा अयुत्पनाश्च भगवता 


१ स्कन्धप्रतीदयसंबुदधो {01८ स्कन्धान्‌ प्रतीय संबुद्धो, + 
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सधमा देदयन्ते सदसत्पक्षाद्नात्‌ । यचलुत्पननाः सवेधमौ इति भगवन्‌ धरमग्रहणं न 
प्राप्रोति, अजातव्वात्स््रैधमीणाम्‌ । अथ पर्यायान्तरमेतत्कस्यचिद्ध्मस्य, तदुच्यतां भगवन्‌ । 
भगवानाह-तेन हि महामते खण, साधु च सुद्र च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं ते । साधु 
भगवन्निति महामतिर्वोधिस्लो महास भगवतः प्रल्यश्रौषीत्‌ । भगवां स्तस्येतदवोचत्‌-न 

5 हि महामते अभावस्तथागतो न च स्वैधमाणामनिरोधातुपादम्रहणम्‌ । न प्रययोऽेक्षि- 

प्र 19 तव्यो न च निर्थकमनुत्पादग्रहणं क्रियते मया | किं तु महामते मनोमयधर्मकायस्य तथा- 
गतस्येतदधिवचनं यत्र सवेतीथेकरश्रावकप्रयेकवुद्धसप्तभूमिप्रतिष्ठितानां च वोधिस्षखाना- 
मविषयः । सोऽनुत्पादस्तथागतस्य । एतन्महामते पयायवचनम्‌ । त्था महामते इन्द्रः राक्र; 
पुरंदरः, हस्तः करः पाणिः, तयुर्देहं शरीरम्‌, प्रथिवी मूमिवेसुंधरा, खमाकाशं गगनम्‌ | 

10 इलेवमादानां भावानामेकैकस्य भावस्य वहवः पयांयवाचकाः राब्दा भवन्ति विकल्पिताः | 

न चैषां नामबह्ववाद्धावव्रहलं विकरप्यते । न च खभावो न भवति । एवं महामते अहमपि 
सहायां लोकधातौ त्रिभिनीमासंख्येयदातसदसैवालानां श्रवणावभासमागच्छामि । तैश्वाभि- 
क्पन्ति माम्‌, न च प्रजानन्ति तथागतस्येते नामपयांया इति । तत्र केचिन्महामते तथागत- 

मिति मां संप्रजानन्ति | केचिच्छयंभुवमिति । नायकं विनायकं परिणायके बुद्धग्रषिं वृषभं 

15 ब्रह्माणं विष्ुमीश्वरं प्रधानं कपिं भूतान्तमरिषटनेमिनं सोमं भास्करं रामं व्यासं ञ्यकमिनदरं बा 

प्र 198 वरुणमिति चैके संजानन्ति । अपरे अनिरोधादुत्पादं शून्यतां तथतां सलतां मूततां भूतकोटिं 
धरमम॑धातुं निवांणं नियं समतामद्यमनिरोधमनि मितं प्रलयं बुद्धदेतूपदे दं विमोक्षं मार्गसव्यानि 
सवं जिनं मनोमयमिति चैके संजानन्ति । एवमादि भिमेहामते परिप्रणं त्रिभि्नामासंख्येय- 
दातसहज्नेरनूनैरनधिकैरिहान्येषु च लोकधातुषु मां जनाः संजानन्ते उदकचन्द्र इवाप्रविष्ट- 

20 निगेतम्‌ | न च बालका अवबुध्यन्ते द्वयान्तपतितया सत्या । अथ च सकछर्वन्ति गुरुकुर्वन्ति 
मानयन्ति प्रजयन्ति च मां पदाथनिरुक्तयक्रुराका अभिनसंज्ञाः, न खनयं प्रजानन्ति 
देदनारुतपाठाभिनिविष्टाः । अनिरोधावुत्पादमभावं कल्पयिष्यन्ति न च तथागतनामपद्‌- 
पयांयान्तरमिन्द्रशक्रपुरंदरं न खनयग्रयवस्थानपाठमधिमोक्षन्ति, यथारुता्थपाठुसार्िा- 
त्सवैधमाणाम्‌ । एवं च महामते वक्ष्यन्ति ते मोहपुरुषाः-यथारुत एवाथः, अनन्योऽ्थो 

% रुतादिति । तत्कस्य हेतोः £ यदुत अ्स्यारारीरत्वाद्ुतादन्योऽरथो न भवति । किं तु सुतमेवाथे 
फ 194 इति रुतखभावापरिज्ञानाद विदग्धबुद्धयः । न त्वेवं ज्ञास्यन्ति महामते यथा रुतसुत्पनमग्र्वंसि, 
अर्थोऽनुत्पनप्रध्वंसी । सुतं महामते अक्षरपतितम्‌, अर्थोऽनक्षरपतितः । भावाभावविवर्जित- 
त्वादजन्माशरीरम्‌ । न च महामते तथागता अक्षरपतितं धमं देदरायन्ति । अक्षराणां 
सदसतोऽनुपलब्धेः । अन्यत्र अक्षरपतितारयः पुनमेहामते योऽक्षरपतितं धमं देरायति, 
80 स च प्ररुपतिं, निरक्षरत्वाद्भ्भस्य । अत एतस्मात्कारणान्महयामते उक्तं देरनापठे मया 
अन्यैश्च बुद्धबोधिप्््वैः यथेकमप्यक्षरं तथागता नोदाहरन्ति न प्रव्याहरन्तीति । तत्कस्य 


१ ति अरिष्ट नेमिन {0 अरिष्टनेमिनं, 
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हेतोः £ यदुत अनक्षरतवाद्वमौणाम्‌ । न च नार्थोपसंहितमुदाहरन्ति । उदाहरन्येव 
विकट्पमुपादाय । अनुपादानान्महामते सवेधर्माणां शासनलोपः स्यात्‌ । रासनानां लोपा 
बुद्धप्रलेकबुद्धश्रावकबोधिस्लानामभावः स्यात्‌ | तदभावात्किं कस्य देद्येत £ अत एतस्मा- 
त्कारणान्महामते बोधिसच्वेन महासेन देशनापाठरुतानमिनिविष्टेन भवितन्यम्‌ । स व्यभि- 
चारी महामते देरनापाठः । सचाशयप्रवृत्तत्वानानाधिमुक्तिकानां स्चानां धर्मदेशना त्रियते 
चित्तमनोमनोविज्ञानव्याघृच्यथं मया अन्यैश्च तथागतैरहद्धिः सम्यक्संबुद्धैः, न खप्रलयातमार्य- 
ज्ञानाधिगमप्रल्वस्थानात्‌ सवेधमनिरामासखचित्तटृदयमात्राववोधाद्धिधाविकस्पस्य व्याबरू- 
तितः 1 अथ॑प्रतिरारणेन महामते बोधिसचेन महास्वन भवितव्यं न व्यज्नप्रतिशरणेन । प 195 
व्यञ्चनायुसारी महामते कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा खात्मानं च नाशयति, परा्थाश्च नाव- 
बोधयति । ुदष्टिपतितया संतव्या खपक्षं विभाम्यते कुतीथकैः सर्वधर्मभूमिखलक्षणाङुदालैः 10 
पदनिरुक्त्यनभिन्नैः ॥ 

अथ सवेधमेभूमिखलक्षणकुशला भवन्ति पदपर्यायनिरुक्तिगतिंगता भावार्थयुक्ति- 
कुरकाः । ततः खात्मानं च सम्यगनिमित्तसुखेन प्रीणयन्ति, परांश्च सम्यख्बहायाने प्रति- 
छापयन्ति । महायाने च महामते सम्यक्परिगृह्यमाणे बुद्धश्रावकग्रयेकबुद्धबोधिस्वानां 
पसह: कृतो मवति । बुद्धवोधिसचखश्रावकम्रलेकबुद्धपरिग्रहा्सवैसत्वपरिभ्रहः कृतो 15 
भवति । सवंसच्वपरिग्रहात्सद्धमपरिमर्हः कृतो भवति । सद्धमेपरिग्रहदाच महामते बुद्धवंरास्या- 
नुपच्छेदः कृतो भवति । बुद्धवंशस्यानुपच्छेदादायतन विरोषप्रतिकम्भाः प्रज्ञायन्ते । अतस्तेषु 
विरिष्टायतनप्रतिकम्भेषु बोधिसचा महासा उपपत्ति परिगृह्य महायाने प्रतिष्ठापनतया प 196 
दशवरिताविचित्ररूपवेशधारिणो भूत्वा . सच्वविरोषानुशयलक्षणगतिभूतास्तथालाय धर्म 
देरायन्ति ॥ 20 

तन्न तथात्वमनन्यथात्वं तत्वम्‌ । अनायूहानियूह लक्षणं सवैप्रपञ्चोपशमं तत््रमित्यु- 
च्यते । तेन न महामते कुपुत्रेण वा कुक्दुदित्रा वा यथारुताथोभिनिवेशकुरठेन भवि- 
तभ्यम्‌ । निरक्षरत्वात्तत्छस्य । न चाङ्गुलिरक्षकेण भवितव्यम्‌ । तयथा महामते अङ्कल्या 
कश्चित्कस्यचित्किचिदादरयेत्‌ । स ॒चाङ्गुल्यग्रमेव प्रतिसेरद्रीक्षितुम्‌ । एवमेव महामते 
बालजातीया इव वालपृथग्जनवगी यथारुताङ्गव्यम्राभिनिवेखाभिनिविष्टा एव कालं करि- % 
ष्यन्ति, न यथारुताङ्कल्यम्राथं हित्वा परमार्थमागमिष्यन्ति । तद्यथा महामते अनं भोज्यं 
बालानां च कश्चिदनभिसंस्कृतं परिभोक्तम्‌ । अथ कश्चिदनभिसंस्कृत परिभज्ञीत, स 
उन्मत्त इति विकर्प्येत अनुपूर्वसंस्कारानवबोधादनस्य, एवमेव महामते अचुत्पादोऽनिरोषो 
नानभिसंस्करृतः शोभते । अवर्यमेवात्रामिसंस्कारेण भवितव्यम्‌, न चात्मानमङ्कुल्यग्रग्रह- 
णाथेदशेनवत्‌ । अत एतेन कारणेन महामते अथीभियोगः करणीयः । अथौ महामते 0 ` 191 
विविक्तो निवोणहेतुः । रुतं विकट्पसंबद्धं संसाराबाहकम्‌ । अथेश्च महामते बड्श्रुतानां 
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सकादाछभ्यते । बाहश्चुलयं च नाम महामते यदुत अथकौरशद्यं न रुतकोशल्यम्‌ । तत्राथ- 
कौशल्यं यत्सवेतीथकरवादासंसष्टं ददनम्‌ । यथा खयं च न पतति परांश्च न पातयति । 
एवं सत्यथ महामते बाह्रं भवति । तस्मादथकामेन ते सेवनीयाः । अतो विपरीता ये 
यथारुताथोमिनिविष्टास्ते वर्जनीयास्तच्छ न्वेषिणा ॥ 
$ ` पुनरपरं महामतिबद्धाधिष्ठानाधिष्ठित एवमाह-न भगवता अनिरोधानुत्पाददर्शनेन 
किचिद्िरिष्यते । तत्कस्य हेतोः १ सवैतीथेकराणामपि भगवन्‌ कारणान्यनुत्पनान्यनिर- 
दधानि । तवापि भगवन्‌ आकाडशमग्रतिसंख्यानिरोधो निवांणधातुश्वानिरोधोऽचुत्पनः । 
तीथकरा अपि भगवन्‌ कारणप्रत्ययहेतुकीं जगत उत्पत्ति वर्णयन्ति | भगवानपि अज्ञान- 
तृष्णाकमेविकल्पग्र्ययेभ्यो जगत उत्पत्ति वर्णयति । तस्यैव कारणस्य संज्ञान्तरविरेषसुत्पाच 
10 प्रया इति । एवं बाद्यैः प्रव्मयेबाद्यानाम्‌ । ते च ववं च भावानासुत्पत्तये । अतो निर्वि- 
प 198 शिष्टोऽयं भगवन्‌ वाद स्तीथैकरवादेन भवति । अणुग्रधानेश्वरप्रजापतिग्रश्रतयो नवद्रव्य- 
सहिता अनिरुद्धा अनुत्पनाः । तवापि मगवन्‌ सवभावा अनुत्पनानिरुद्धाः सदसतोऽुप- 
ठन्धेः | भूताविनादाच खलक्षणं नोतदते, न निरुध्यते । यां तां गतिं गला भूतो भूत- 
खभावं न विजहाति । भूतविकट्पविकारोऽयं भगवन्‌ सवैतीथकरेर्विकटस्यते त्वया च | अत 
15 एतेन कारणेन अविरिष्टोऽयं वादः । विशेषो वात्र वक्तव्यो येन तथागतवादो विष्ये, न 
सर्वैती्थकरवादः । अविशिष्यमाणे भगवन्‌ खवदे तीथकराणामपि बुद्धप्रसङ्गः स्यादनिरोधा- 
मुत्पादहेतुतात्‌ । अस्थानमनवकाशं चोक्तं भगवता यदेकत्र लोकधातौ बहवस्तथागता 
उत्पद्येरन्निति । प्राप्तं चैतत्तथागतवहलवं सदसत्काय॑परिप्रहाचचाविरिष्यमाणे खवादे ॥ 
भगवानाह-न मम महामते अनिरोधाुत्पादस्तीथकरालुसादानिरोधवादेन तुल्यो 
2 नाष्युत्पादानिव्यवदेन । तत्कस्य हेतोः £ तीथकराणां हि महामते भावखमभावो वियत 
एवानुत्पन्ाविकरलक्षणग्राप्तः। न वेवं मम सदसत्पक्षपतितः। मम तु महामते सद सत्पक्षविगत 
उत्पादमङ्गविरहितो न भावो नाभावः, मायाखरूपवेचित््यददोनवनामावः | कथं न भावः? 
प 19 यदुत खूपखभावलक्षणग्रहणाभावादुस्याघ्रयतो ग्रहणाग्रहणतः | अत॒ एतस्मात्कारणा- 
त्सर्वभावा न॒ भावा नाभावाः । कि तु खचित्तद्दयमात्रावबोधादिकट्पस्याप्रृत्तेः खस्थो 
2 लोको निक्कियः । बालाः क्रियावन्तं करसपयन्ति, न वायोः । अभूताथविकटपाथविभ्नम्‌ 
एष महामते गन्धर्बनगरमायापुरुषवत्‌ । तयथा महामते कश्िद्न्धरवनगरे बालजातीयो 
मायापुरुषसत्वसाथेवैचित्रयं प्रविशन्तं वा निगच्छन्तं वा कट्पयेत्‌-अमी प्रविष्टा अमी निर्गताः 
न च तत्र कश्चि्प्रविष्टो वा निर्गतो वा । अथ यावदेव विकद्पविश्रमभाव एषः, तेषामेवमेव 
महामते उत्पादादुत्पादविश्नम एष॒ बाकानाम्‌ । न चात्र कश्चित्संस्कृतोऽसंस्कृतो वा 
“ - ॐ मायापुरुषोत्पत्तिवत्‌ । न च मायापुरुष उत्यते वा निरुध्यते वा भावाभावार्किचित्करत्वात्‌ । 
एवनेव सर्वधर्मा भन्गत्पादवर्जिताः । अन्यत्र वितेथपतितया संज्ञया बाला उत्पादनिरोधं 
कल्पयन्ति न ल्वार्याः । तत्र वितथमिति महामते न तथा यथा .मावखभावः कटप्यते । 
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नाप्यन्यथा । अन्यथा करप्यमाने सर्वभावखभावामिनिवेा एव स्यात्‌ । न विविक्तददोना- > 900 
विविक्तददोनाद्िकरपस्य व्याच्रत्तिरेव न स्यात्‌ । अत एतस्मात्कारणान्महामते अनिमित्त- 
दरोनमेव श्रेयो न निमित्तदररनम्‌ । निमित्तं पुनजैन्महेतुत्वादश्रेयः । अनिमिन्तमिति 
मह।मते विकटपस्याप्रवृत्तिरनुत्पादो निर्वाणमिति वदामि । तत्र निर्वाणमिति महामते 
यथामूताथेस्थानद्नं विकट्पचित्तचैत्तकलापस्य परादृ्तिपूर्कम्‌ । तथागतखप्रसयासमाय- 
ज्ञानाधिगमं निवाणमिति वदामि ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 

उत्पाद विनिब्रच्यथमनुत्पादग्रसाधकम्‌ । 

अहेतुवादं देमि न च वर्विंभाग्यते ॥ ८६ ॥ 

अनुत्पनमिदं सवै न च भावा न सन्ति च । 10 

गन्धवैखभ्नमायाख्या भावा विबन्हेतुकाः ॥ ८७ ॥ 

अनुत्पनखभावाश्च दयून्याः केन वदाहि मे । 

समवायाद्धिनिसुक्तो बुदा भावो न गृद्यते । 

तस्मच्छरन्यमनुतनं नि :खभावे वदाम्यहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

समवायस्तयेकैकं दृरयामावानन विद्ते । 15 

न ती्यदृष्टवभ्रल्यात्समवायो न विदयते ॥ ८९ ॥ 

खमन केरोण्डुकं माया गन्धव मृगतृष्णिका । 

अहेतुकानि दृदयन्ते तथा लोकविचित्रता ॥ ९० ॥ प्ण 

निगृह्याहेतुवादेन अयुत्पादं प्रसाधयेत्‌ । 

अनुत्पाद प्रसाध्यन्ते मम नेत्री न नद्यति । 20 

अहेतुबादे देर्यन्ते तीथ्यीनां जायते भयम्‌ ॥ ९१ ॥ 

कथं केन कुतः कुत्र संभवोऽेतुको भवेत्‌ । 

नाहेतुको न हेतुभ्यो यदा परयन्ति संस्कृतम्‌ । 

तदा व्यावतेते दृष्टिर्विभङ्खोत्ादवादिनी ॥ ९२ ॥ 

किंमभावो द्यनुत्पाद उत प्रययवीक्षणम्‌ । 26 

अथ भावस्य नामेदं निरथं वा ब्रवीहि मे ॥ ९२ ॥ 

न चाभावो ह्यनुतादो न च प्र्यवी्षणम्‌ । 

न च भावस्य नामेदं न च नाम निरथेकम्‌ ॥ ९४ ॥ 

यन्न श्रावकप्रयेकलुद्धानां तीथ्यौनां च अगोचरः । | 

सप्तभूमिगतानां च तदनुादलक्षणम्‌ ॥ €^ ॥ ` ॐ 

हेतुप्रययन्याद्रतिं कारणस्य निरोधनम्‌ \ 


चित्तमात्रव्यवस्थानमयु्पादं बदाम्यषम्‌ ॥ ९६ ॥ . 
लङ्घा. ११ ८ 
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८२ 


लङ्ावतारदजम्‌ । [ ३.९७- 


अहेतुदृत्तिभौवानां कटप्यकल्पनवर्जितम्‌ । ` 
सदसत्पक्षनिसुक्तमनुत्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चित्ते दर्यविनिसुक्तं खभावद्रयवर्जितम्‌ | 
आश्रयस्य पराब्रत्तिमनुत्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
न वाद्यभावं नामावं नापि चित्तपस्म्रहः । 

खभ केरोण्डुकं माया गन्धवं मृगतृष्णिका | 


` सवैदृिप्रह्ाणं च तदुत्पादलक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ 


एवं सन्याखभावाचान्‌ पदान्‌ सवान्‌ विभावयेत्‌ । 

न जातु दयून्यया दन्या कि वनुसादद्ून्यया ॥ १०० ॥ 
कलापः प्रलयानां च ग्रवतते निवतंते ! 

कलापाच् प्रथगभूतं न जातं न निरुध्यते ॥ १०१ ॥ 
भावो न विद्यतेऽन्योऽन्यः कलापाच्च प्रथक्‌ कचित्‌ । 
एकत्वेन प्रथक्तवेन यथा तीर्थ्यर्विकस्प्यते ॥ १०२ ॥ 
असन्न जायते भावो नाकस्षन सदसत्कचित्‌ । 

अन्यत्र हि कलापोऽयं प्रतते निवतंते ॥ १०३ ॥ 
संकेतमात्रमेवेद मन्योन्यापेक्षसंकला । 

अन्यमथं न चैवास्ि प्रथक्प्रलययसंकटात्‌ ॥ १०४ ॥ 
जन्याभावादुत्पादं तीथ्यदोषविवर्जितम्‌ । 

देरोमि संकरामात्रं न च बलर्विमान्यते ॥ १०५ ॥ 
यस्य जन्यो भवेद्धावः संकलायाः प्रथक्‌ कचित्‌ । 
अहेतुवादी विज्ञेयः संकराया विनाशकः ॥ १०६ ॥ 
प्रदीपो व्यजातीनां व्यञ्जकः संकला मवेत्‌ । 

यस्य भावो भवेत्कश्चितसंकलायाः पथक्‌ कचित्‌ ॥ १०७॥ 
अखभावा द्ययत्पनाः प्रकर्या गगनोपमाः । 

संकलायाः प्रथगभूता ये धमः कच्िताबुधेः ॥ १०८ ॥ 
अन्यमन्यमयुत्पादमाययांणां ्रा्तिधमंता । 

यस्य जातिमचुव्ादं तदलुत्पदे क्षान्तिः स्यात्‌ ॥ १०९ ॥ 
यदा सवैमिमं खोकं संकलामेव पदयति । 
संकरखामान्रमेवेदं. तदा चित्तं समाध्यते ॥ ११० ॥ 
अज्ञानवृष्णाकमीदिः संकलाध्यात्मिको भवेत्‌ । 


खेजग्रद्धाण्डचक्रादि नीजभूतादि बादरम्‌. ॥ १११ ॥ 


-३.११७ 1 ३ अनित्यतापरिवतैः। ८३ 


परतो यस्य वै भावः प्रययेजोयते कचित्‌ । 

न संकठामात्रमेवेदं न ते युक्लागमे सिताः ॥ ११२ ॥ 

यदि जन्यो न भावोऽस्ति स्याद्ुद्धिः कस्य प्रल्यात्‌ । म 

अन्योन्यजनका द्योते तेनैते प्रययाः स्पृताः ॥ ११३॥ 

उष्णद्रवचलक्कठिना धमा बाठेर्विकस्िताः । 

कलापोऽयं न घर्मोऽसि अतो वे नि;ःखमावता ॥ ११४ ॥ 

वेया यथातुरवशाक्कियामेदं प्रकुबेते । 

न तु शाक्ञस्य मेदोऽसि दोपभेदात्त॒ मिते ॥ ११५ ॥ 

तथाहं सच्वसंतानं छरादोषेः सदृषितैः । 

इन्द्रियाणां वल ज्ञात्वा नयं देरेमि प्राणिनाम्‌ ॥ ११६ ॥ 10 

न छेरोन्द्रियमेदेन रासनं भिद्यते मम । 

एकमेव भवेद्यानं माग॑मष्टाङ्खिकं शिवम्‌ ॥ ११७ ॥ 

अथ खलु महामतिर्वोधिसत्लो महासत्वः पुनरपि मगवन्तमेतदबोचत्‌-अनिदयता 

अनिव्यतेति भगवन्‌ सवैतीथकरैरविकटप्यते । तरया च सबेदेरानापाठे देर्यते-अनिद्या वत 
संस्कारा उत्पादन्ययधार्भेण इति । तक्किमियं भगवंस्तथ्या मिथ्येति १ कतिग्रकारा भगवन्‌ 15 
अनिदयता 2 भगवानाह-अष्प्रकारा हि महामते सवैतीथेकरैरनियता कल्प्यते, न तु मया । 
कतमाटप्रकारा £ तत्र केचित्तावन्महामते आह्भः- प्रारम्भविनिवृत्तिरनि्यतति । प्रारम्भो 
नाम महामते उत्पादोऽलुतपादोऽनिलता । अन्ये संस्थानविनिवरत्तिमनिव्यतां वणेयन्ति । 
अन्ये रूपमेवानिव्यमिति । अन्ये रूपस्य विकारान्तरमनिव्यताम्‌ । नैरन्तयंप्रबन्धेन खरस- 
भङ्गभेदं सैधमीणां क्षीरदधिपरिणामविकारान्तरवदद्ष्टनष्टा सवैमवेषु प्रवतेते न निद्यतेति । 
अन्ये पुनभावमनिव्यतां कल्पयन्ति । अन्ये मावामावमनिलतां कटपयन्ति । अन्ये अनुत्पादा- 
नियतां सर्मधमीणामनिव्यतायाश्च तदन्तर्गतत्वात्‌ । तत्र महामते भावाभावानियता 
- नाम यदुत भूतमोतिकखकक्षणविनाशानुपकन्धिरपरब््तिभूतखभावस्य । तत्न अनुसादा- 
नित्यता नाम यदुत नित्यमनिलयं सदसतोरप्रदृत्तिः सवेधमाणामदरोनं परमाणुप्रविचया- 
ददर्दानम्‌ । अनुत्पादस्येतदधिवचनं नोत्पादस्य । एतद्धि महामते अनुत्पादानिलयताया % 
क्षणं यस्यानवबोधाप्सर्वतीथकरा उत्पादानिदयतावादे प्रपतन्ति ॥ 


पुनरपरं महामते यस्य भावो नियता, तस्य खमतिविकद्पेनैव नियता नानिदयता र 906 
मावः । तत्कस्य हेतोः ? यदुत खयमविनाशित्वादनिव्यतायाः 1 इह. महामते सवेभावाना- 
मभावोऽनिद्यतायाः कार्थम्‌ । न चानिलतामन्तरेण सवैभावाभाव उपकभ्यते दण्डशिकासुद्वरा- 
न्यतरभेबभेदकवत्‌ । अन्योन्याविोषददीनं इष्टम्‌ । अतोऽनिवयता कारणं सवेभावाभावः 
काथम्‌ । न च कार्यकारणयोर्विशेषोऽस्ति इयमनिलयता इदं काथमिति । अविशेषात्काये- 
कारणयोर्नि्याः सवैमावा अहेतुकलाद्भावस्य । सवेभावाभावो दि महामते अदितुकः । न 
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८४ कङ्कावतारसूज्ञम्‌ । [ ३.११७- 


च बालपृथग्जना अवबुध्यन्ते । न च कारणं विसद्दां कायं जनयति । अथ जनयेत्‌, 
तेषामनितयता सवैभावानां विसब्दं कार्यं स्यात्‌, कार्थकारणविभागो न स्यात्‌ । ष्टश्च 
कार्यैकारणविभागस्तेषाम्‌ । यदि वा अनिलयता अभावः स्यात्‌ , क्रियाहेतुभावलक्षणपतितश्च 
स्यात्‌, एकभावेन वा परिसमाप्तः स्यात्सवभवेषु । त्रियहेतुमावलक्षणपतितलाच्च खयमेवा- 
5 निद्यता निद्या स्यात्‌, अनिव्यतादयः सवेमावा नियः स्युर्निया एव भवेयुः ॥ 
अथ सवैभावान्तगंता अनिव्यता, तेन तरयध्वपतिता स्यात्‌ । तत्र यदतीतं रूपै तत्तेन 
प्र 27 सह विनष्टम्‌ । अनागतमपि नोःपनम्‌ । रूपानुत्पत्तितया वतेमानेनापि स्येण सहाभिन्न- 
लक्षणम्‌ । रूपं च भूतानां संनिवेशविशेषः । भूतानां भौतिकखभावो न विनदयते 
अन्यानन्यविवर्जितव्वात्‌ । सवैतीथ॑कराणामविनाशचात्सर्वभूतानां सर्वं त्रिभवं भूतभौतिकं 
10 यत्रोत्पादसितिविकारः ग्रज्ञप्यते । किमन्यदनिद्यं भूतभोतिकविनिसुक्तं यस्यानिययता 
कटप्यते तीर्थकरः ? भूतानि च न प्रवतन्ते न निवतेन्ते खमभावलक्षणाभिनिवेशात्‌ ॥ 
तत्र म्रारम्भविनिवरत्तिनीम अनित्यता-न पुन भूतानि भूतान्तरमारभन्ते परस्परविल- 
क्षणखलक्षणान विदोषः प्रारभ्यते । तदविशेषात्तेषामपुनरारम्भाद्धिधायोगादनारम्भस्या- 
नियताबुद्धयो भवन्ति ॥ | 
16 तत्र संस्थान विनि द्त्तिरनांम अनिव्यता-यदुत न भूतभोतिक विनद्यति आ प्रख्यात्‌ । 
म्र्यो नाम महामते आ परमाणोः ग्रविचयपरीक्षा विनाशो भूतभौतिकस्य संस्थानस्यान्यथा- 
भूतदर्नादीधेहखानुकन्धिः । न परमाणुभूतेष विनाश्ाद्धूतानां संस्थान विनिदृत्तिदरोना- 
त्सांस्यवादे प्रपतन्ति ॥ 
तन्न संस्थानानिद्यता नाम-यदुत यस्य रूपमेवानिव्यं तस्य संस्थानस्यानिल्यता न 
20 भूतानाम्‌ । अथ भूतानामनिलता स्यात्‌, ठोकसंन्यवहाराभावः स्यात्‌ । लोकसंग्यवहारा- 
भावाष्छोकायतिकदृष्टिपतितः स्यात्‌, वागमात्रतलयात्सवेभावानाम्‌ । न पुनः खलरक्षणो- 
त्पत्तिदशेनात्‌ ॥ 
तत्र विकारानिव्यता नाम-यदुत रूपस्यान्यथाभूतदरानं न भूतानां खवणसंस्थान- 
भूषणविकारददनवत्‌ । न सुवणं मावाद्विनदयति कि तु भूषणसंस्थानविना्चो भवति ॥ 
ध ये चन्ये विकारपतिताः, एवमायादिमिः प्रकारिस्तीथकंरेरनिव्यताद्ष्टिर्विकद्प्यते । 
भूतानि हि दद्यमानान्यभ्निना खलक्षणत्वान द्यन्ते । अन्योन्यतः खलक्षणविगमान्महा- 
भूतभोतिकभावोच्छेदः स्यात्‌ ॥ 
मम तु मह्वामते न निद्या नानिव्या । तत्कस्य हेतोः £ यदुत बाद्यभावानम्युप- 
गमान्रिमवचित्तमात्रोपदेदाद्विचित्रलक्षणायुपदेशानन म्रवतेते न निवतेते महाभूतसंनिवेरा- 
30 विदोषः । न भूतभोतिकलत्वाद्विकद्पस्य द्विधा म्रबतेते ग्रा्यप्राहकालक्षणता । विकरपस्य 
ष 09  प्रदृिद्रयपरिज्ञानाद्वाद्य भावामावदृष्टिविंगमात्खचित्तमात्रावबोधाद्विकटपो  विकाभिसंस्का- 
रेण प्रवसते नानमिसंस्कु्ैतः । चित्तविकरपभावाभावविगमाछ्लोकिकत्गेकोत्तरतम्रानां सवै- 
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धर्माणां न नित्यता नानिदययता । खचित्तदयमात्रानवबोधाक्कुृष्टयान्तद्वयपतितया सत्या 
सवैतीथैकंरेः खविकट्पानवबोधात्कथापुरुषेरसि द्ध्वैरनिदयता कटप्यते । त्रिविधं च महामते 
सर्वतीथकरठोकिकलोकोत्तरतमानां सवेधमाणां ठक्षणं वाण्विकट्पविनिःसृतानाम्‌ । न च 
बालपरथग्जना अवदुध्यन्ते ॥ | 
तत्रेदमुच्यते- 

म्रारम्भविनिवृत्ति च संस्थानस्यान्यथात्वताम्‌ । 

भावमनियतां रूप तीथ्याः कल्पेन्ति मोहिताः ॥ ११८ ॥ 

मावानां नास्ति वै नाशं भूता भूतास्मना सिताः । 

नानाद्ष्टिनिमग्रास्ते तीथ्याः कल्पेन्ति निलयताम्‌ ॥ ११९ ॥ 

कस्यचिन हि तीर्थ्यस्य विनाद्यो न च संभवः । 10 

भूता भूतात्मना निद्या: कस्य कस्पेन्निदताम्‌ ॥ १२० ॥ 

चित्तमात्रमिदं सव द्विधा चित्तं प्रवतेते । 

म्राह्यम्राहकभवेन आत्मात्मीयं न विद्यते ॥ १२१ ॥ 

ब्रह्मादि स्थानप्न्तं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ । - 

चित्तमात्रविनियुक्तं ब्रह्मादिर्नापरकम्यते ॥ १२२ ॥ 16 
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इति लङ्कावतारे महायानसूत्रे अनिदयतापरिवतैस्तृतीयः ॥ 


----=©-<----- 


प 91 9 अभिसमयपखितो नाम चतुर्थः । 


अथ खद महामतिर्वोधिसच्वो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌- देशयतु 
मे भगवान्‌ सवेबोधिसत्वश्रावकग्रयेकयुद्धनिरोधक्रमानुसंधिटक्षणकौराल्यं येन ऋमालसंधि- 
लक्षणकोरदाव्येन अहं च अन्ये च वोधिसक्वा महासत्वा निरोधसुखसमापत्तिसुखेन न 
5 प्रतिसुद्येम, न च श्रावकप्रयेकबुद्धतीथ्यकरग्यामोहे प्रपतेम । भगवानाह-तेन महामते 
खण, साधु च खष्टु च मनसिकुरु । भापिष्येऽहं ते । साधु भगवनिति महामतिर्वोधिसच्वो 
महासत्वो भगवतः प्रलश्रौषीत्‌ ॥ 
भगवांस्तस्येतदवोचत्‌-पष्ठीं महामते मूमिसुपादाय बोधिसत्वा महास्वाः सभ- 
श्रावकप्रलयेकबुद्धाश्च निरोधं समापबन्ते । सप्तम्यां भूमौ पुनधित्तक्षणे चित्तक्षणे बोधिस्वा 

10 महासच्वाः सवेभावखमावलक्षणन्युदासात्समापचन्ते, न तु श्रावकग्रलेकबुद्धाः । तेषां हि 
श्रावकप्रलकबुद्धानामामिसंस्कारिवी म्राद्यग्राहकलक्षणपतिता च निरोधसमापत्तिः । अतस्ते 
सप्तम्यां मूमौ चित्तक्षणे चित्तक्षणे समापच्न्ते-मा सवैधमीणामविशेषकक्षणमग्राप्तिः स्यादिति । 

फ 92 विचित्रकक्षणाभावश्च । कुडा कुदाटखभावलक्षणानववोधात्सर्वधमोणां समापत्तिर्भवति 
अतः सप्तम्यां भूमौ चित्तक्षणे चित्तक्षणे समापत्तिकोदाल्यं नासि येन समापचेरन्‌ ॥ 

15 अष्टम्यां महामते भूमौ बोधिसत्वानां महास्वनां श्रावकप्रयकबुद्धानां च चित्त- 
मनोमनोविनज्ञानविकट्पसंज्ञाग्याघ्रत्तिभवति । प्रथमपष्ठयां भूमौ चित्तमनोमनोविज्ञानमात्रं 
त्रैधातुकं समनुपद्यति आत्मात्मीयविगतं खचित्तविकल्पोद्धवम्‌, न॒ च वाद्यभावलक्षण- 
वैचित्यपतितमन्यत्र खचित्तमेव । द्विधा वाखानां प्राह्यग्राहकमभावेन परिणाम्य खज्ञानं न 
चाववोध्यन्ते अनादिकाठ्दोषठुल्यविकट्पग्रपञ्चवासनावासिताः ॥ ` 

20 अष्टम्यां महामते निवाणं श्रावकग्रलकबुद्धबोधिसच्वानाम्‌ । बोधिसचाश्च समाधि- 

बद्धैर्विधायेन्ते तस्मात्समाधिसुखाद्‌ , येन न परिनि्वीन्ति अपसिपूर्णलात्तथागतभूमेः । स्वै- 

कायग्रतिग्र्नम्भणं च स्यात्‌, यदि न संधारयेत्‌, तथागतछ्रुख्वंशोच्छेद श्च स्यात्‌ । 
प्र 9 अचिन्त्यबुद्धमाहात्म्यं च देरायन्ति ते बुद्धा भगवन्तः । अतो न परिनिवौन्ति । श्रावक- 

प्रलकवबुद्धास्तु समाधिसुखेनापद्ियन्ते । अतस्तेषां तत्र परिनिर्वाणबुद्धिरभवति ॥ 

25 सप्तसु महामते भूमिषु चित्तमनोमनोविज्ञानलक्षणपरिचियकौशल्यात्मात्मीयग्राह्य- 
ग्राहध +५द्रटनेरात्म्यप्रबृत्तिनि बरत्तिखसामान्यलक्षणपस्चियचतुःग्रतिसविद्विनिश्चयकोरास्य- 
विताखादसुखभूमिक्रमायुप्रवेशवोधिपाक्षिकधर्मविभागः क्रियते मया-मा बोधिसत्वा महा- 
सत्वाः खसामान्यलक्षणानवबोधाद्भमिक्रमायुसंध्यकुरकास्तीथकरकुदष्टिमागे प्रपतेयुः, इत्यतो 
भूमिक्रमन्यवस्था क्रियते । न तु महामते अत्र कश्चिल्मवर्तते वा निवतेते वा अन्यत्र 

ॐ खचित्तदर्यमात्रमिदं यदुत मूमिक्रमानसंधिन्ञैधातुकविचित्रोपचारश्च । न च बाला अव्‌- 
बुष्यन्ते । अनववोधाद्वाकानां भूमिक्रमाचसंधिव्यपदेदौ त्रैधाठकविचित्रोप चारश्च व्यवस्था- 


प्यते बुद्धधमोख्या च ॥ 


-8.9 1 ७ अभिसमयपरिवतेः। ८७ 


पुनरपरं महामते श्रावकप्रलेकबुद्धा अष्टम्यां बोधिस्लभूमो निरोधसमापत्तिुख- 
मदमत्ताः खचिनत्तददयमात्राकुशकाः खसामान्यलक्षणावरणवासनापुद्रक्धमनैरास्म्यम्राहक- 
दृष्टिपतिता विकट्पनि्वाणमतिवुद्धयो भवन्ति, न विविक्तधमेमतिबुद्धयः 1 बोधिस्वाः 
पुनर्महामते निरोधसमाधिसुखमुखं दष्टा पूर्॑प्रणिधानङ्ृपाकरुणोपेता निष्ठपदगतिविभागज्ञा 
न परिनिवौन्ति । परिनिवताश्च ते विकस्पस्याप्रवृत्तत्वात्‌ । ग्राद्यग्राहकविकल्पस्तषां 
विनिवृत्तः । खचित्तद्द्यमात्रावबोधात्‌ सवंधमांणां विकल्पो न प्रवर्तेते । चित्तमनोमनो- 
विज्ञानबाह्यभावखमावलक्षणाभिनिवेरां विकरपयति । तेन पुनवुद्धधम॑हेतुन प्रवतेते, ज्ञान- 
पूर्वकः प्रवर्तेते तथागतखग्रव्यात्मभूम्यधिगमनतया खमप्नपुरुषौ धोत्तरणवत्‌ ॥ 

तयथा पुनम॑हामते कश्चिच्छयितः खप्नान्तर महाग्यायामेत्पुक्येन महौधादात्मान- 


सुत्तारयेत्‌ । स चानुत्तीणे एव प्रतिबुध्येत । प्रतिबुद्धश्च सननेवमुपपरीक्षेत-किमिदं सत्यमुत 10 


मिथ्येति । स एवं समनुपदयेत्‌-नेदं सदयं न मिथ्या अन्यत्र टष्टश्रुतमतविज्ञातायुभूत- 
विकल्पवासनाविचित्ररूपसंस्थानानादि काटलविकटपपतिता नास्स्यस्िदृष्टिविकटपपरिवजिंता 
मनोविज्ञानालुभूताः खन्न द्यन्ते । एवमेव महामते बोधिसत्वा महासत्वा अष्टम्यां बोधि- 
सत्वमूमौ विकट्पस्यप्रबृ्ति दष्टा प्रथमसप्तमीभूमिसंचारास्सवैधमोभिसमयान्मायादिधमे- 


समतया सर्वधर्मौत्सुक्यग्राह्यम्रादकविकदपोपरतं चित्तचैतसिकविकर्पग्रसरं दृष्टा बुद्धधर्मेषु 15 


प्रयुज्यन्ते । अनधिगतानामधिगमाय प्रयोग एष महामते निर्वाणं बोधिसत्लानां न विनाराः 


चित्तमनोमनोविज्ञानविकसव्पसक्ञाविगमाच अनुत्पत्तिकधर्क्षान्तिप्रतिलम्भो भवति 1 न चात्र 


महामते परमार्थं क्रमो न कमानुसंधिर्नँरामासविकद्पविविक्तधमापदेशात्‌ ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 

चित्तमात्रे निरामासे विहारा बुद्धभूमि च । 
एतद्धि भाषितं बुद्धे भौषन्ते भाषयन्ति च ॥ १॥ 
चित्तं हि भूमयः सप्त निराभासा विदहाष्टमी । 
द्रे हि भूमी विदहारोऽत्र शेषा भूमिमेमालिका ॥ २ ॥` 
प्रया्म्वेद्या शुद्धा च भूमिरेषा ममास्मिका । 
माहेश्वरं परं स्थानमकनिष्ठो विराजते ॥ २ ॥ 
हतादानस्य हि यथा निश्वरुस्तस्य रदमयः । 
चित्रा मनोहराः सोम्थालिभवं निर्मिणन्ति ते ॥ ४ ॥ 
निर्मीय त्रिभवं किचिष्किचिद्ै प्रवेनिर्भितम्‌ । 

` तत्र देशेमि यानानि एषा भूमिमंमास्मिका ॥ ५ ॥ 
दशमी तु भवेत्प्रथमा प्रथमा चाष्टमी भवेत्‌ । 
नवमी सप्तमी चापि सप्तमी चाष्टमी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वितीया च तृतीया स्याच्चतुर्थी पञ्चमी भवेत्‌ । 
तृतीया च भवे्वष्ठी निराभासे क्रमः कुतः ॥ ७ ॥ ` 

इति लङ्कावतारे अभिसमयपखितेश्चतुथेः ॥ 
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५ तथागतनिलयानिखप्रसङ्गपरिवर्तो नाम पञ्चमः । 


पशा अथ खलु महामतिर्वोधिसत््नो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌ भगव॑- 
स्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धो निलय उताहोऽनिलः £ भगवानाह-न महामते तथागतो 

नित्यो नानित्यः । तत्कस्य हेतोः ? यदुत उभयदोषग्रसङ्घात्‌ । उभयथा हि महामते दोष- 

5 प्रसङ्गः स्यात्‌ । निवे सति कारणप्रङ्गः स्यात्‌ । नि्यानि हि महामते सप्रतीथकराणां 
कारणान्यकृतकानि च । अतो न निवस्तथागतोऽछृतकनिव्यतात्‌ । अनिल्ये सति कृतकः- 

प्रसङ्गः स्यात्‌ । स्कन्धलक्ष्यलक्षणाभावास्स्कन्धविनाशाद्ुच्छेदः स्यात्‌ । न चोच्छेदो भवति 

तथागतः । सर्व॑ दहि महामते कृतकमनि्यं घटपटत्रृणकष्ठेष्टकादि । सवीनिव्यत्वप्रसङ्गात्‌ 
सर्षञज्ञानसंभारवैयर्थ्यं॒मवेल्कृतकलवात्‌ । सर्वं हि कृतकं तथागतः स्याद्विरोषदेत्वभावात्‌ । 

10 अत एतस्मात्कारणान्मह्ामते न नित्यो नानिलयस्तथागतः ॥ 


पुनरपि महामते न निवयस्तथागतः । कस्मात्‌ £ आकारासंमाखैय््प्रसङ्गात्‌ । 
त्था महामते आकाशं न निव्यं नानिद्यं निल्ानिव्यग्युदासदेकत्वान्यत्ोभयल्नाुभयत्व- 
र 15 निद्यानिदयत्रदोषैरवचनीयः ॥ 


पुनरपरं महामते शशहयखरोष्टूमण्डरकसपमक्षिकामीनविषाणतुल्यः स्यादलुस्ाद- 
15 नि्यलात्‌ । अतोऽनुत्पादनिव्यलगप्रसङ्गानन निव्यस्तथागतः ॥ 


पुनरपरं महामते अस्व्यसो पयायो येन निल्यस्तथागतः । तत्कस्य हेतोः £ यदुत 
अभिक्षमयाधिगमज्ञाननिव्यवानिवयस्तथागतः । अभिसमयाधिगमज्ञानं हि महामते निदं 
तथागतानामहैतां सम्यकसबुद्धानाम्‌ । उत्पादाद्या तथागतानामनुत्पाद द्वा सितैवैषा धमता 
धर्मनियामता धर्मसितिता सर्वश्रावकम्रलेकबुद्धतीथेकरामिसमयेषु । न तु गगने धमेयिति- 
20 वति । न च बालप्रथग्जना अवबुध्यन्ते । अधिगमज्ञानं च महामते तथागतानां प्रज्ञा 
ज्ञानप्रभावितम्‌ । न महामते तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाश्चित्तमनोमनोविज्ञानस्कन्ध- 
धालायतनाविद्यावासनाप्रभाविताः । सवे हि महामते त्रिभवमभूतविकल्पप्रभवम्‌ | न च 
तथागता अभूतविकल्पश्रभवाः । दये हि सति महामते नियता चानिद्यता च भवति, 
नाद्रयात्‌ । दयं हि महामते विविक्तमद्रयानुत्पादलक्षणात्सवैधमोणाम्‌ । अत एतस्मात्कार- 
2 णान्मद्टामते तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा न नित्या नानिव्याः । यावन्मह्ामते वाग्वि 
प 99 कल्पः प्रवर्तते, तावन्नि्यानिव्यदोषः प्रसज्यते । विकट्पबुद्धिक्षयान्महामते निद्यानिवयम्राहो 
निवार्यते बाकानां न तु विविक्तट्रष्टिबुद्धिक्षयात्‌ ॥ 


तत्रेदसुष्यते- 
निव्यानिव्यविनियुक्तान्‌ निव्यानिद्यप्रभावितान्‌ | 
अ. ये प्श्यन्ति सदा बुद्धान्‌ न ते दष्िवदां गताः ॥ १ ॥ 


[बा ताता ता = अ. ङ्क... 


वि 1 ननदित = ` पो ~= क = जित च 


५.३ ] 


७ तथागतनिलयानिलयप्रसङ्गपरिवतेः । ८९ 


समुदागमतैयथ्यं निलानिये प्रसज्यते । 
विकट्पवुद्धिविकल्यान्निद्यानियं निवार्यते ॥ २ ॥ 
याव्प्रतिज्ञा त्रियते तावत्सर्वं ससंकरम्‌ । 

ख चित्तमात्रं संपर्यन्‌ न विवादं समारमेत्‌ ॥ ३ ॥ 


इति लङ्कावतारे तथागतनिव्यानियवप्रसङ्गपरिितः पञ्चमः ॥ 


ट भ 


कङ्का. १२ 


६ क्णिकपरिितो नाम पष्ठः । 


अथ खलु महामतिर्वोधिस्वो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स्म-देशयतु 

मे भगवान्‌, देरायतु मे सुगतः स्कन्धधात्वायतनानां प्रव्रत्तिनिव्रत्तिम्‌ । असल्यात्मनि कस्य 

प्रवृत्तिवा निरत्तिवौ ९ वाटाश्च प्रदृत्तिनिवरृच्याश्चिता दुःखक्षयानववोधानिवीणं न प्रजानन्ति । 

5 भगवानाह-तेन हि महामते णु, साघु च पुष्ट च मनसिकुरु । माप्रिप्येऽदं ते । साधु 
भगवनिति महामतिर्वोधिसच्यो महासचो भगवतः व्र्श्रौपीत्‌ ॥ 


भगवांस्तस्येतदवोचत्‌-तथागतगर्मो महामते कुरा कुराक्डेतुकः सर्धजन्मगति- 

कतां प्रवतेते नटवद्वतिसंकट आत्मात्मीयवर्जितः । तदनववोधाच्रिसंगतिप्रलययक्रियायोगः 

प्रवतेते । न च तीथ्यां अववुध्यन्ते कारणामिनिवेदाभिनिविष्ठाः । अनादि काठविविधप्रपञ्च- 

20 दोष्ुस्यवासनावासितः आच्यविज्ञानसंराब्दितोऽविवावासन भूमिजैः सप्तभिर्विज्नानैः सह महो- 

र  द्पितरगवनिद्यमन्युच्छिनडारीरः प्रवर्तते अनिव्यतादोपरहित आत्मवाद विनिघत्तोऽयन्त- 

प्रकृतिपरिद्द्धः । तदन्यानि विज्ञानान्युत्पनापवगानि मनोमनोविज्ञानग्रश्रतीनि क्षणिकानि, 

सप्ताप्यभूतपरिकट्पहेतुजनितसंस्थानाकृतिविेषसमवायावटम्बीनि नामनिमित्तामिनिविष्टानि 

खचित्तदरस्यरूपलक्षणावबोधकानि सुखदुःखाप्रतिसंबेदकानि अमोक्षकारणानि नामनिमित्त- 

15 पययुत्यानरागजनित्तजनकतद्वेत्वाटम्बानि । तेषां चोपात्तानामिन्दियाख्यानां परिक्षयनिरोधे 

समनन्तराव॒त्पत्तेरन्येषां खमतिविकल्पप्ुखदुःखाग्रतिसंवेदि नां संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति- 
समापननानां चतुध्यनसलविमोक्षकुराकानां योगिनां विमोक्षबुद्धिभ॑वव्यग्रवृत्तेः ॥ 

अपराच्ृत्ते च तथागतगभ॑खशब्दसंरब्दिते आल्यविज्ञाने नासि सप्तानां प्रव्त्ति- 

विज्ञानानां निरोधः । तत्कस्य हेतोः £ तद्धेत्वाकम्बनग्रवृत्तत्वाद्विज्ञानानाम्‌ , अविंषयत्वाच सर्व॑ 

20 श्रावकम्रलयेकवुद्धतीभ्ययोगयोगिनां खपुद्भलनैरात्म्यावबोधात्खसामान्यलकक्षणपरिग्रहात्स्कन्ध- 

धाल्वायतनानां प्रवतेते तथागतगभः । पञ्चधर्मखभावधमनैरात्म्यददनानिवतंते भूमि- 

कमानुसंधिपराघ्रच्या । नान्यतीध्यैमागेदष्टिमिर्विचारयितुं शक्यते । ततोऽचलायां भूमौ बोधि- 

प 2ॐ2 स्वभूमौ प्रतिष्ठितो दश्समाधिद्ुखसमुखमागन्‌ प्रतिकमते । समाधिवुद्धैः संधार्यमाणोऽचिन्त्य- 

बुद्धधम॑खप्रणिधानव्यवलोकनतया समाधिसुखभूतकोय्या विनिवार्य प्रलयास्मार्यगतिगम्यैः 

2 सवेश्रावकप्रयेकबुद्धतीयथकरासाधारणेर्योगमर्द शार्थगोत्रमार प्रतिकभते, कायं च ज्ञानमनो- 

मयं समाध्यभिसंस्काररहितम्‌ । तस्मात्तर्हि महामते तथागतगभेः आव्यविज्ञानसंशब्दितो 

विशयोधयितन्यो विशेषार्थिमिर्बोधिसचमैहासचचैः ॥ 


यदि हि महामते आल्यविज्ञानसंराब्दितस्तथागतगर्भोऽत्र नस्यादिति असंति 

महामते तथागतगर्भे आव्यविज्ञानसंडाब्दिते न प्रवृत्ति निदृत्तिः स्यात्‌ | भवति च 
30 महामते प्रद््तिर्निब्रचतिश्च बाखायौणाम्‌ । खप्रदयातमार्यगतिदृष्टधमेषुखविहारेण च विष्ठरन्ति 
योगिनोऽनिक्षिपधुरा दुष्परतिवेधाश्च । मक्ठामते अयं तथागतगमीख्यविज्ञानगोचरः स्वै- 


नि 


६.४- ] ६ क्षणिकपरिवतेः। ९.१ 


श्रावकम्रयेकलुद्धतीय्यंवितर्कददनानां प्रकृतिपरिशयुद्धोऽपि सन्‌ अश्चुद्ध इवागन्तुङकेशोप्िष्टतया 
तेषामाभाति न तु तथागतानाम्‌ । तथागतानां परनमेहामते करतलामलकवस््रवयक्षगोचसो 
भवति । एतदेव महामते मया श्रीमालां देवीमधिक्रलय दे शनापठे अन्यांश्च सृक्ष्मनिपुण- 
विद्युद्धवद्धीन्‌ बोधिसचरानधिष्ठाय तथागतगभ आव्यव्िज्ञानसंरशाव्दितः सप्तमिर्विज्ञानैः सह 
प्रबृच्यमिनिविष्टानां श्रावकाणां धमेनैरात्म्यप्रददौनार्थं श्रीमालां देवीमधिष्ठाय तथागतविषयो 
देरितो न श्रावकप्रयेकबुद्धान्यतीथकरतक॑विषयोऽन्यन्न महामते तथागतविषय एव॒ तथा- 
गतगभे आख्यविज्ञानविषयस््त्सटृशानां च सृक्ष्मनिपुणमतिबुद्धिप्रमेदकानां बोधिसखानां 
महासच्ानामथेग्रतिशरणानां नो तु यथास्तदेदानापाठामिनिविष्टानां सर्वान्यतीथ्यैश्रावक- 
प्रयकबुद्धानाम्‌ । तस्मात्तर्हि महामते तया अन्यश्च वोधिसचै्मेदासचैः सवेतथागत- 
विषयऽस्मिस्तथागतगमाक्यविज्ञानपलिज्ञाने योगः करणीयः । न श्रुतमात्रसंतुे भवितव्यम्‌ ॥ 10 
तत्रेदसुच्यते- 

गभेस्तथागतानां हि विज्ञानैः सप्तमियतः । 

प्रवतंतेऽद्रयो म्राहातरिज्ञानानिवतते ॥ १ ॥ 

विम्बवद्ङ्यते चित्तमनादिमतिमावितम्‌ । 

अर्थाकारो न चार्थोऽस्ि यथाभूतं विपद्यतः ॥ २ ॥ 15 

अङ्गुट्यम्रं यथा वाो न गृह्णाति निशाकरम्‌ । प्च ०२५ 

तथा द्यक्षरसंसक्तस्तचं वेत्ति न मामकम्‌ ॥ ३ ॥ 

नटवन्नत्यते चित्तं मनो विदूषसादृराम्‌ । 

विज्ञानं पञ्चमिः साधं द्दयं कस्येति रङ्गवत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ खलु महामतिर्बोधिसचो महासचः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स्म-देरायतु मे % 
भगवान्‌ , देशयतु मे सुगतः पश्चधर्मख भावविज्ञाननेरास्म्यद्वयप्रभेदगतिलक्षणम्‌ , येन नैरात््य- 
दयमप्रभेदगतिकक्षणेन अहं च अन्ये च बोधिसत्वा महासत्वाः सवैमूमिक्रमावुसंधिष्वेतान्‌ 
धमीन्‌ विभाव्रयेम, यथा तैर्धनैः सर्मवुद्धधमोनुप्रेशो मवेत्‌ । सवेवुद्धधमोयुप्रवेराच 
यावत्तथागतखप्रययात्मभूमिप्रवेशः स्यादिति । भगवानाह-तेन हि महामते खणु, साघु 
च सुष्ट॒ च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवत्निति महामति्बधिसत्वो महासत्वो % 
भगवतः प्रद्यश्रोषीत्‌ । भगवांस्तस्यैेतदवोचत्‌-पच्वधम॑खभावविज्ञाननेराम्यद्वयग्रभेद गति- 
लक्षणं ते महामते देरायिष्यामि । यदुत नाम निमित्तं विकटपः सम्यगज्ञानं तथता च 
तथागतप्रलयात्मार्थगतिप्रवेशः शाश्चतेच्छेदसदसद्ृष्िविव्जितो दृष्टघम॑सुखसमापत्तिसुखविदहार ॐ 5 
आसुखीभवति योगयोगिनाम्‌ । तत्र महामते पच्चधर्मखमावविज्ञाननैरास्मयद्यखचित्तददय- 
नाह्यभावामावानवबोधाद्विकदपः म्रव्ैते बालानां न लायोणाम्‌ ॥ ह 


९२ खङ्कावतार चम्‌ । [ ६.७- 


महामतिराह-कथं पुनभगवन्‌ बालानां विकद्पः प्रवर्तते, न लार्याणाम्‌ ९ 
भगवानाह-नामसंज्ञासंकेताभिनिवेशेन महामते वाटाश्चित्तमनुसरन्ति । अनुसरन्तो विविध- 

- लक्षणोपचारेण आत्मात्मीयदष्टिपतिताराया वण॑पुष्ककताममिनिविद्न्ते । अभिनिविरान्तश्च 
अज्ञानावृताः संरञ्यन्ते । संरक्ता राग्दरेपमोहजं कमाभिसंस्डुबन्ति । अभिसंस्कृ पुनः 
6 पुनः कोशकारकीटका इव खविकल्पपखििष्टितमतयो गतिससुद्रकान्तारप्रपतिता धटियत्र- 
वनातिप्रवतंन्ते । न च प्रजानन्ति मोहान्मायामरीच्युदकचन्द्रखभावकसर्पनात्मात्मीय- 
रहितान्‌ सर्वधर्मान भूतविकट्पोदि तांछृश्ष्यकक्षणापगतान्‌ भङ्गोत्पाद सितिगतिविनिवृत्तान्‌ 
खचित्तद्स्यविकदपगप्रभवानीश्वरकालायणुप्रधानप्रभवान्‌ । नामनिसित्तानुप््ेन महामते वाटा 


निमित्तमनुसरन्ति ॥ 
प 6 10 तत्र निमित्तं पुनम॑हामते यच्चक्ुविज्ञानस्याभासमागच्छति रूपसंज्ञकम्‌ । एवं श्रोत्र- 


त्राणजिह्वाकायमनो विज्ञानानां राब्दगन्धरसस्प्र्टम्यधमंसंज्ञकमेतनिमित्तमिति वदामि | तत्र 
विकल्पः पुनम॑हामते येन नाम॒ ससुदीरयति । निमित्तव्यञ्चकमिदम्‌-एवमिदं नान्यथेति 
हस््यश्वरथपदातिल्लीपुरुषादिकसंज्ञकं तदिकल्पः ग्रवतेते । सम्यन्ञानं पुनमंहामते येन 
नामनिमित्तयोरनुपलन्धिः । अन्योन्यागन्तुकत्वादम्रवत्तिर्विज्ञानस्य अनुच्छेदाश्ाश्चततः सव- 
15 तीथकरश्रावकम्रलेकबुद्धमूम्यपातनवात्सम्यग्ञान मित्युच्यते । पुनरपरं महामते येन सम्य- 
श्ञानेन बोधिसच्लो महासत्वो न नाम भावीकरोति, न च निमित्तमभावीकरोति । 
समारोपापवादान्तद्यकुदृष्टिविवर्जितं नामनिमित्ताथयोरप्रवर्तिविज्ञानम्‌ । एवमेतां तथतां 
वदामि | तथताव्यवसितश्च महामते वोधिस्खो महासच्ो निराभासगोचरप्रतिकाभिला- 
स््रसुदितां बोधिक्षचभूमं प्रतिरमते ॥ 
20 स॒ प्रतिकम्य ग्रसुदितां वोधिसच भूमिं व्याब्ृत्तः स्वेती््यापायगतिभ्यो भवति 
लोकोत्तरधभगतिसमवसृतः । ठक्षणपरिचयान्मायादिपूवैकां सवेधम॑गतिं विभावयन्‌ खमप्रला- 
न त्मार्यधर्मगतिठक्षणं तकैद्टिविनिवरत्तकौतुकोऽनुपूर्वेण यावद्धममेवा भूमिरिति । धममेधानन्तरं 
यावत्समाधिवट्वरिताभि्नाक्ुसुमितां तथागतभूमिं प्रतिभते । स प्रतिरुम्य सत्वपरि 
पाचनतया विचित्रर्निर्माणकिरणैर्विराजते जलचन्द्रवत्‌ | अष्टापदसुनिवद्धधमौ नानाधि- 
9 सक्तिकतया सचेम्यो धमं देरायति । कायं मनो विज्ञप्तिरहिंतम्‌ । एतन्महामते तथताप्रवेरा- 
सप्रतिटभन्ते वोधिसच्वा महासच्वाः ॥ 
पुनरपि महामतिराह-किं पुनभगवन्‌ पञ्च धर्मष्वन्तगेताञ्लयः खभावा उत 
खटक्षणसिद्धाः £ भगवानाह-अत्रैव महामते त्रयः खभावा अन्तगेताः, अष्टौ च विज्ञानानि; 
द्रे च नैरास्म्ये । तत्र नाम च निमित्तं च परिकल्पितः खभावो वेदितव्यः । यः पुनमेहामते 
0 तदाश्रयप्रदृत्तो विकल्पश्चित्तचैत्तसंरव्दितो युगपत्कारोदित आदित्य इव रर्मिसहितो 


विचित्रलक्षणखभावो विकद्पाधारकः, स महामते खभावः परतन्र इत्युच्यते । सम्यनङ्ञानं 
तथता च महामते अविनाशत्वात्छभावः परिनिष्पनो वेदितव्यः ॥ 


-६.६ ] दे क्षणिकपरिवतेः । ९३ 


पुनरपरं महामते खचित्तदरयममिनि विद्यमानं विकद्पोऽषटधा भिद्यते । निमित्तस्या- 


मूतलक्षणपरिकिव्पितलवादात्मातमीयप्राहद्यन्युपरामानेराल्यद्रयमाजायते । एषु महामते पश्च भ 8 


धमषु सर्वबुद्धधमी अन्तर्गताः, भूमिविभागानुसंधिश्च श्रावकम्रलेकबुद्धबोधिसच्वानाम्‌ , 
तथागतानां च प्रव्यासार्यज्ञानम्रवेराः ॥ 

पुनरपरं महामते पञ्चधमौः- निमित्तं नाम ॒विकदपस्तथता सम्यम््ञानं च । तत्र 5 
महामते निमित्तं यत्संस्थानाकृतिविशेषाकारखूपादिलक्षणं दद्यते तनिमित्तम्‌ । यत्तस्मि- 
न्निमित्ते घटादिसंज्ञाकृतकम्‌-एवमिद्‌ नान्यथेति, तनाम । येन तनाम समुदीरयति निमित्ता 
मिव्यज्ञकं समधर्मेति वा, स महामते चित्तचैत्तसंराब्दितो विकर्पः । यन्नामनिमित्तयोरल्य- 
न्तानुपकन्धिता बुद्धिप्रल्यादन्योन्याननुमूतापरिकल्पितव्वादेषां धर्माणां सा तथतेतिं । तच्छं 
भूतं निश्चयो निष्ठा प्रकृतिः खभावोऽनुपटब्धिस्त्तथालक्षणम्‌ । मया अन्यैश्च तथागतेरनु- 10 
गम्य यथवदेरितं प्रज्ञप्त विघृतसुत्तानीक्रतम्‌, यत्राुगम्य सम्यगवबोधानुच्छेदाशाश्रततो 


विकट्पस्याप्रवृत्तिः खप्र्यासमारयज्ञानानुकूलं तीथेकरपक्षपरपश्चश्रावकम्रयेकबुद्धागतिलक्षणं म 29 


ततम्यनज्ञानम्‌ । एते च महामते पञ्च धमः । एतेष्वेव त्रयः खभावाः, अष्टौ च विज्ञानानि, 
द्रे च नैरास्म्ये, सर्ववुद्धधर्माश्वान्तमैताः । अत्र ते महामते खमतिकौशकं करणीयम्‌ , 


अन्यैश्च कारयितव्यम्‌ । न परप्रणेयेन भवितम्यम्‌ 1 15 
तत्रेद मुच्यते- 


पच्च धमौः खभावश्च विक्ञानान्यष्ट एव च । 

दरे नैरात्म्ये मवेत्क्रत्स्लो महायानपरिग्रहः ॥ ५५ ॥ 

नामनिमित्तसेकद्पाः खमभावद्रयलक्षणम्‌ । 

सम्यन्ञानं तथात्वं च परिनिष्पनलक्षणम्‌ ॥ & ॥ 20 

अथ खलु मडामतिर्वोधिसच्लो महासच्वः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-यत्पुनरेत- 

दुक्तं भगवता देदानापठे यथा गङ्गानदीवादङ्कासमास्तथागता अतीता अनागता 
वर्तमानाश्च ] तक्किमिदं भगवन्‌ यथारुतार्थग्रहणं कतेव्यम्‌ , आहोखिदन्यः कश्चिद थान्तर- 
विरोषोऽस्तीति १ तदुच्यतां भगवन्‌ । भगवानाह-न महामते यथारुताथंग्रहणं कलेन्यम्‌ । 
न च महामते गङ्गानदीवादुकाप्रमाणतया व्यध्व॑कबुद्धम्रमाणता भवति । तत्कस्य हेतोः १ॐ 
यदुत लोकातिरायातिक्रान्तलान्महामते दृ्टन्तोऽदृष्टन्तः सद्शासद्रात्वात्‌ 1 न च महामते 
तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धाः सदशासद्शं गोकातिशयातिक्रान्तं दृष्टन्तं प्राविष्ुवेन्ति । 
अन्यत्र उपमामानमेतन्महामते मयोपन्यस्तम्‌ , तैश्च तथागतः 1 यथा गङ्गानदीवाटुकासमा- 
स्तथागता अर्हैन्तः सम्यक्संबुद्धा इति निल्ानिल्याभिनिवेशाभिनिविष्टानां बालघएयग्जनानां 
ती्थकरादायकुदटियुक्तानां संसारभवचक्राञुसारिणासुद्रेजनाथेम्‌-कथमेते उद्विभ्मा भवगति- 3 
चक्रसंकटाद्विशेषार्थिनो व्रिरोषमारभेरन्निति सुरुभबुद्धलग्रदशेनार्थ न नोदुम्बरपुष्पतुस्य- 
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९७ लङ्कावतारखूजम्‌ । [ ६.द- 


स्तथागतानासुत्पाद इति कृत्वा वीयमारप्सयन्ते । देदानापाठे त॒ मया वैनेयजनतापेक्षया 

उदुम्बरपुष्पसुदुकभग्रादुमविास्तथागता इति देितम्‌ । न च महामते उदुम्बरपुष्पं 

केनचिद्ृष्टप्वं न द्रक्ष्यते । तथागताः पुनर्महामते लोके दृष्टाः, द्द्यन्ते चैतर्दिं । न 

खनयप्र्यवस्थानकथामधिकृल उदुम्बरपुष्पुदुर्कभग्रादुर्भावास्तथागता इति । खनयप्रत्यव- 

5 स्थानकथायां महामते निर्दिद्यमानायां खोकातिश्चयातिक्रान्ता दान्ता युक्ताः त्रियन्तेऽश्रदधे- 

2 यत्वात्‌ | अश्वद्धेयं स्याद्राटप्रथग्जनानां च । खप्रलात्मार्यज्ञानगोचरे न दृष्टान्ता न 
प्रवत॑न्ते । तं च तथागताः । अतस्तेषु दृष्टान्ता नोपन्यस्यन्ते ॥ 


किं तु उपमामात्रमेतन्महामते कृतं यदुत गङ्गानदीवाटुकासमास्तथागताः समा न 
विषमा अकल्पाविकट्पनतः । तद्यथा महामते गङ्गायां नां वादका मीनकच्छपरिद्चमार- 
10 नक्रमहिषसिंहहस्त्यादिभिः संश्चोभ्यमाणा न कट्पयन्ति न विकद्पयन्ति-संक्षोभ्यामहे न 
वेति निर्विकल्पाः खच्छा मरव्यपेताः । एवमेव महामते तथागतानामहंतां सम्यक्संबुद्धानां 
खप्रल्यात्मायज्ञानगङ्गामहानदीवलाभिज्ञावरितावाटुकाः सवंतीथकरवालमीनपरप्रवादिभिः 
सक्षोम्यमाणा न कल्पयन्ति न विकल्पयन्ति | तथागतप्रवेग्रणिहि तलात्सवेसुखसमापत्ति- 
परिप्रूयी स्वानां न कट्पयन्ति न विकट्पयन्ति । अतस्ते गङ्गानदी्राटुकासमास्तथागता 
15 निर्विंशिष्टा अनुनयप्रतिधापगतवात्‌ ॥ 


तयथा महामते गङ्खायां नवां वाट्का प्रथिवीलक्षणखभाववाप्पृथिवी, कट्पोदाहे 

ॐ दह्यमानापि न प्रथिवीखमभावं विजहाति । न च महामते प्रथिवी दह्यते तेजोधातुप्रति- 
वद्धूत्वादन्यत्र बाटप्रथग्जना वितथतापतितया संतल्या दद्यमानां कल्पयन्ति, न च दद्यतें 

तद चिहेतु भूतत्वात्‌ । एवमेव महामते तथागतानां धर्मकायो गङ्गानदीवाटुकासमोऽविनारी । 

20 तबथा महामते नां गङ्गायां वाटुका अप्रमाणाः, एवमेव महामते तथागतानां रइम्याोको- 
ऽग्रमाणः सखपरिपाकसंचोदनसुपादाय सर्वबुद्धपर्षन्मण्डटेषु प्रसप्यते तथागते; । त्था 

महामते गङ्गायां नयां वादका न वादुकाखमभावान्तरमारभन्ते, वाडुकावस्था एव वादकाः, 

एवमेव महामते तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां संसारे न प्रद्ृत्तिने निव्त्तिः, मवप्रबच्यु- 
च्छिनहेतुलात्‌ । त्था महामते गङ्गायां नचां वादका अपक्ृष्टा अपि न प्रज्ञायन्ते, 

2 प्रक्षिप्ता अपि न प्रज्ञायन्ते, महामते एवमेव तथागतानां ज्ञानं सच्वपरिपाकयोगेन न क्षीयते 

न वर्षते, अदारीरतलवाद्वर्मस्य । शरीरवतां हि महामते नाद्यो भवति नाशरीरवताम्‌ । धमे- 

श्वाश्चरीरः । तथा महामते गङ्गायां नवां वाका निष्पीड्यमाना धरततैलार्थिभिध्रेततेकादि- 

ष 98 विरहिताः, एवमेव महामते तथागताः सच्चदुःखैनिष्पीञ्यमाना घमधालीश्वरप्रणिधान- 
सुखं न विजहति महामते महाकरुणोपेतलवात्‌, यावत्सर्वसच्वा न निवौप्यन्ते तथागते; । 

ॐ तथा महामते गङ्गायां नयां वादकाः प्रवादानुक्ूाः प्रवहन्ति नाजुदके, एवमेव 
महामते तथागतानां सर्ववुद्धधर्मदेशना निवणग्रवाहालुक्रूला संबतेते । तेन गङ्गानदी- 
वाढुकासमास्तथागता इत्युच्यन्ते । नायं महामते गव्थंस्तथागतेषु प्रवतेते । विनाशो 


-६.८ | ६ ्षणिकपरिवतेः। ९ 


महामते गद्यर्थो मवति । न च महामते संसारस्य पूर्वा कोटिः प्रज्ञायते । अप्रज्ञायमाना 
कर्थं गव्यर्थेन निर्दक्ष्यामि £ गवयर्थो महामते उच्छेदः । न च बाक्प्रथग्जनाः संप्रजानन्ति ॥ 
महामतिराह-तद्यदि भगवन्‌ पूवो कोटिनं प्रज्ञायते स्वानां संसरताम्‌ , तत्कथं 
मोक्षः प्रज्ञायते प्राणिनाम्‌ १ भगवानाह-अनादिकालग्रपश्चदोष्ु्यविकल्पवासनाहेत॒विनि- 
चृत्तिमंहामते खचित्तददयवाद्या्थपरिज्ञानाद्िकल्पस्याश्रयपरावर्तिर्महामते मोक्षो न नाशाः । 5 
अतो नानन्तकथा महामते किचित्कारी भवति । विकल्पस्यैव महामते पर्यायोऽनन्तकोदि- 
रिति । न चात्र विकट्पादन्य््िचिस्स्वान्तरमस्ि, अध्यात्मं वा बहिघौ वा परीक्षयमाणं म ५84 
बुद्धया । ज्ञानज्ञेयविविक्ता हि महामते सवंधमीः । अन्यत्र खचित्तविकल्पापरिज्ञानाद्विकल्प 
प्रवतेते, तदवबोधाननिवतेते ॥ 
तत्रदमुच्यत- - 10 
गङ्गायां बाटुकासमान्‌ ये परयन्ति विनायकान्‌ । 
अनारगतिनिष्ठान्‌ वे ते पर्यन्त तथागतान्‌ ॥ ७ ॥ 
गङ्खायां वादका यद्रत्सवदोषैर्विबर्जिताः । 
वाहानुकूढा नियाश्च तथा बुद्धस्य बुद्धता ॥ ८ ॥ 
अथ खदु महामतिर्वोधिस्यो महासखः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-देरायतु 15 
भगवान्‌ , देशयतु मे सुगतस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः सवैधमांणां क्षणमङ्कं भेदलक्षणं 
चैषाम्‌ 1 तत्कथं भगवन्‌ सर्वधमौः क्षणिकाः १ भगवानाह-तेन हि महामते अणु, साधु 
च सुष्टु च मनसिकुरु । माषिष्येऽदहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्वोधिसखो महासत््लो 
भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ । भगवांस्तस्येतदबोचत्‌-सवधमीः स्वधमं इति महामते यदुत 
कुरार कुशलाः संस्कृतासंस्करृेता कोकिकलोकोत्तराः सावदयानवयाः साल्नवानान्नवा उपात्ता-० 
नुपात्ताः । संक्षेपेण महामते पञ्चोपादानस्कन्धाश्ित्तमनोमनोविज्ञानवासनाहेतुकाशित्तमनो- 
मनोविज्ञानवासनापुषेबौकप्रथगजनेः कुडाककुशकेन परिक्ट्प्यन्ते । समाधिसुखसमापत्तयो 
महामते दृष्टधमेसुखविहारभावेन आयांणां कुदाखानाल्लवा इव्युच्यन्ते । कुराकाकुशका; 
पुनमेहामते यदुत अष्टौ विज्ञानानि । कतमान्यष्टौ £ यदुत तथागतगभभ आल्यविज्ञान- . 
संशब्दितो मनो मनोविज्ञानं च पञ्च च विज्ञानकायास्तीथ्योनुवर्णिताः । तत्र महामते % 
पञ्च विज्ञानकाया भनोविज्ञानसदहिता कुशककुरलक्षणपरपराभदभिनाः संततिप्रबन्धना- 
मिनररीराः प्रवतेमानाः म्रवतेन्ते । प्रब्रू च विनइ्यन्ति । खचित्तददयानवबोधात्समनन्तर- 
निरोधेऽन्यद्विज्ञानं प्रवर्तते । संस्थानाकृतिविरोषग्राहकं मनोविज्ञानं पञ्चभिर्विज्ञानकायेः सह 
संप्रयुक्तं म्रवते क्षणकालानवस्थायि । तशक्षणिकमिति वदामि । क्षणिकं पुनमेहामते 
आक्यविज्ञान तथागतगभसंराब्दितं मनःसहितं प्रवृत्तिविज्ञानवासनाभिः क्षणिकमनास्तव-90 
वासनाभिरक्षणिकम्‌ | न च बाख्प्रथग्जना अवबुध्यन्ते क्षणिक्वादाभिनिविष्टाः क्षणिका- ४ ‰3 
क्षणिकतामिमां स्वैधर्माणाम्‌ । तदनवबोधादुच्छेदय्घ्या असंस्कृतानपि घमोन्ारायिष्यन्ति । 
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असंसारिणो महामते पन्च विज्ञानकाया अननुभूतघुखदुःखा अनिवीणेतवः । तथागतगर्भः 
पुनमंहामते अनुभूतद्चखदुःखहेतुसहितः प्रवतेते निवतंते च चतसुभिर्वासनाभिः संमच्छितः। 
न च वाला अवबुध्यन्ते क्षणिकट्रष्टिविकल्पवासितमतयः ॥ | 
पुनरपरं महामते समधारणं कट्पसिताः घुवणवज्जजिनधातुप्रा्िषिेषा अभङ्गिनः। 
5 यदि पुनमंहामते अमिसमयप्राध्तिः क्षणिका स्यात्‌, अनार्यत्वमा्यीणां स्यात्‌ । न च अनार्थ- 
त्वमार्याणां मवति । सुवर्णं वन्नं च महामते समधारणं कल्पिता अपि तद्यमाना न 
हीयन्ते न वधैन्ते | तत्कथं वादैः क्षणिकार्थे विकस्यते आध्यास्िकवाह्यानां समधमोणा- 
मस्ंधाभाष्यकुरालेः ९ 


पुनरपि महामतिराह-यत्पुनरेतदुक्तं भगवता-षटूपारमितां परिप्रय बुद्ध्वमवाप्यत 
10 इति । तत्कतमास्ताः षटूपारमिताः 2 कथं च परिपररिं गच्छन्ति £ भगवानाह -त्रय एते 
महामते पारमिताभेदाः । कतमे त्रयः १ यदुत खौकिकल्योकोत्तरोकोत्तरतमाः । तत्र महामते 
टोकिक्यः पारमिता आत्मात्मीयग्राहाभिनिवेरामिनिविष्टाः । अन्तद्रयम्राहिणो विचित्रमवो- 
पपत्यायतनाथं रूपादिविषयाभिदलापिणो दानपारमिता परिपूरयन्ति । एवं शीलक्षान्तिवीयै- 
ध्यानग्रज्ञापारमितां महामते पर्प्रियन्ति वाकाः । अभिन्ञाश्वाभिनि्हैरन्ति ब्रह्मत्वाय । तत्र 
15 कोकोत्तराभिः पारमिताभिः श्रावकप्रलेकबुद्धा नि्वाणग्राहपतिताशया दानादिषु प्रयुज्यन्ते 
यथैव वाका आत्मघुखनिवाणामिकाषिणः । कोकोत्तरतमाः पुनर्महामते खचित्तदरयविकटप- 
मात्नम्रहणात्खचित्तद्ययाववोधादप्रवृत्तेविंकट्पस्य उपादानग्रहणाभावात्खचित्तरूपलक्षणान- 
भिनिवेशादानपारमिता सवसचखहितसुखाथमाजायते बोधिसत्वानां महास्लानां परमयोग- 
योगिनाम्‌ । यत्तत्रैवाकम्बने विकल्पस्याप्रवरत्ति रील्यन्ति, तच्छीठं पारमिता च सा । 
20 या तस्यैव विकल्पस्याप्रवृत्तिक्षमणता म्राद्यम्राहकपरिन्ञेया, सा क्षान्तिपारमिता । येन वीर्येण 
पर्वरानापररात्रं घटते योगालुकूष्द ्शनाद्िकद्पस्य व्याडृत्तेः, सा वीर्थपारमिता । यद्धिकल्प- 
निव्रत्तेस्तीथ्यनिवांणग्राहयापतनं सा ध्यानपारमिता । तत्र प्रज्ञापारमिता यदा खचित्त- 
विकटपाभावादाबुद्धिप्रविचय्परतिविचिन्वन्‌ अन्तद्वये न पतति आश्रयपरादृत्तिष्रवैकर्म- 
विनाद्तः, खम्रयात्मायंगतिप्रतिकम्भाय प्रयुज्यते, सा प्रज्ञापारमिता । एता महामते पार- 
25 मिताः । एष पारमितार्थः ॥ ठ 
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तत्रेदमुच्यते- 
दयून्यमनिव्यं क्षणिकं बारां; कल्पेन्ति संस्कतम्‌ । 
नदीदीपवीजदष्टान्तैः श्षणिकार्थो विकट्प्यते ॥ ९ ॥ 
निन्यांपारं क्षणिकं विविक्तं क्षयवर्जितम्‌ । 
ॐ असुत्पत्तिश्च धमणां क्षणिकाथं वदाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
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उत्पच्यनन्तरं भङ्खं न वै देशेमि बालिरान्‌ । 

नैरन्तर्येण भावानां विकल्पः स्पन्दते गतो ॥ ११ ॥ 

सा विदा कारणं तेषां चित्तानां संप्रवर्तिकम्‌ । 

अन्तरा किंमवस्थासौ यावद्रूपं न जायते ॥ १२ ॥ 

समनन्तरग्र्वस्तं चित्तमन्यस्रवतेते । 5 
रूपं न तिष्ठते काठे किंमाटम्ब्य प्रवत्स्येते ॥ १३ ॥ 

यस्मा्यत्र म्रवतेते चित्तं वितथहेतुकम्‌ । 

न ग्रसिद्धं कथं तस्य क्षणभङ्घोऽवधायेते ॥ १४ ॥ 

योगिनां हि समापत्तिः सुवणं जिनधातवः । 

आभाखरविमानाश्च अभया लोककारणात्‌ ॥ १५ ॥ 10 
सतयः प्रा्तिधर्माश्च बुद्धानां ज्ञानसंपदः । 

भिक्षुतवं समयप्रा्तिष्टा वे क्षणिकाः कथम्‌ ॥ १६ ॥ 

गन्धवेपुरमायाद्या रूपा वै क्षणिका न किम्‌ । 

अभूतिकाश्च भूताश्च भूताः केचित्करागताः ॥ १७ ॥ 
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इति लङ्कावतारे क्षणिकपखितः षष्ठः ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
सा. ११ 


प 210 ७ नेमाणिकपरिवर्तो नाम संप्रमः। 


अथ खट महामतिर्बोधिसत्त्लो महासत्वः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-अ्हन्तः 

पुनभगवता व्याङृता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । अपरिनिर्वाणधर्मकाश्च सवास्तथागतवे । 

यस्यां च रात्रौ तथागतोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो यस्यां च रात्रौ परिनिर्ृतः, 

5 एतस्मिनन्तरे भगवता एकमप्यक्षरं नोदाहृतं न प्रव्याहृतम्‌ । सदा समाहिताश्च तथागता न 

वितकंयन्ति न व्यवचारयन्ति । निर्माणानि च निमय तैस्तथागतक्रत्यं कुर्गन्ति । किं 

कारणं च विज्ञानानां क्षणपरपराभेदलक्षणं निदिद्यते ? वज्ञपाणिश्च सततसमितं निव्यानु- 

बद्धः । पवां च कोटिन प्रज्ञायते । नि्वतिश्च प्रज्ञाप्यते । माराश्च मारकमीणि च कर्मठोत- 

यश्च | चञ्चामाणविका सुन्दरिका प्रत्राजिका यथा धौतपात्रादीनि च भगवन्‌ कमोवरणानि 

10 दृस्यन्ते | तत्कथं भगवता सवाकारज्ञता प्राप्ता अप्रहीणेदषिः £ भगवाना्-तेन हि महामते 

णु, साघु च पुष च मनसिकुर्‌ । भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्वोधिसचखो 

श 241 महासत्वो भगवतः म्रयश्रौषीत्‌ । भगवांस्तस्येतदवोचत्‌-निरुपधिरेषं निवाणधातं संधाय 

बोधिसच्वचर्या च चरितवतां प्रोत्साहनम्‌ । सन्ति हि महामते बोधिसचचयीचारिणः 

इह अन्येषु च बुद्धक्षेत्रेषु । येषां श्रावकयाननिवोणामिकाषस्तेषां श्रावकयानरुचिव्याव्तनारथं 

15 महायानगतिग्रोत्साह नार्थं च तननिर्भितश्रावकानिमाणकायेव्याकरोति, नच धमेताबुद्धैः । 

एतत्संधाय महामते श्रावकव्याकरणं निर्दिष्टम्‌ । न हि महामते श्रावकमप्रयकबुद्धानां 

छेरावरणग्रहाणविरोषो विमुक्येकरसतया । नात्र ज्ञेयावरणप्रहाणम्‌ । ज्ञेयावरणं पुनर्महामते 

धर्मनैरात्म्यददौन विोषादिद्युध्यते । छकावरणं तु पुद्रल्नैरास्म्यद रौनाम्यासप्रवैकं प्रहीयते, 

मनोविज्ञाननिव्त्तेः । धमीवरणविनि्क्तिः पुनराक्यविज्ञानवासनाविनिवृत्तेर्विश्युध्यति । 

20 पूरवेधमेसिितितां संधाय अप्रूमैचरमस्य चाभावाघू्प्रहीणेरेवाक्षरेस्तथागतो न वितक्य न 

विचाये धरम देरयति । संप्रजानकारित्वादसुषितस्मृतित्वाच न वितर्केयति न विचारयति, 
चतुवासनाभूमिग्रदीणत्ाद्युतिद्ययविगमाच्छेश्ञेयावरणद्वय प्रह्ाणाच्च ॥ 

सप्त महामते मनोमनोविज्ञानच्षुर्िज्ञानादयः क्षणिकाः वासनाहेतुत्ाक्ुराला- 

नाज्ञवपक्षरहिताः न संसारिणः । तथागतगर्भः पुनर्महामते संसरति निवोणसुखदुःखहेतुकः । 

% न च वाठप्रथग्जना अवलुध्यन्ते श्यून्यताविक्षिप्तमतयः । निर्मंतनैमाणिकानां महामते 

तथागतानां वज्रपाणिः पाश्चीुगतो न मौकानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानाम्‌ । 

मौ हि महामते तथागतः सर्वप्रमाणेन्दियविनिदृत्तः सवैबाठश्रावकम्रयेकलबुद्धतीथ्योनाम्‌ । 

दृष्टधर्मघखविहारिणस्तमागच्छन्त्यमिसमयधर्मज्ञानक्षान्द्या । अतो वन्रपाणिस्तानाचुबधाति । 

स्व हि निर्मितवुद्धा न कर्म॑प्रभवाः। न तेषु तथागतो न चान्यत्र तेभ्यस्तथागतः । 

90 कुम्भकाराकम्बनादिप्रयोगेणेव सच्छकृव्यानि करोति, ठक्षणोपेतं च देडायति; न त॒ खनय- 

प्रयवसथानकथां खप्रव्यात्मार्यगतिगो चरम्‌ । पुनरपरं महामते षण्णां विज्ञानकायानां निरोधा- 
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दच्छेदद्टिमाश्रयन्ति बालप्थग्जनाः, आख्यानवबोधाच्छाश्चतदष्टयो भवन्ति । खमति- प ‰3 
विकल्पस्य महामते प्रवो कोटिन प्रज्ञायते । खमतिविकल्पस्यैव विनिवृ्तेमेक्षः प्रज्ञायते । 
नचतुर्वासनाप्रहाणात्सर्वदोषप्रह्ाणम्‌ ॥ 
तत्रेदसुच्यते- | 

त्रीणि यानान्ययानं च बुद्धानां नासि निवरेतिः | 5 

बुद्धे व्याकृताः स्वे वीतदोषाश्च देरिताः ॥ १ ॥ 

अमिसमयान्तिकं ज्ञानं निरूपादिगतिस्तथा । 

म्रोत्ीहना च टीनानामेतस्स॑धाय देरितम्‌ ॥ २ ॥ 

ुदधैरुत्पादितं ज्ञानं मार्गस्तेरेव देरितः । 

यान्ति तेनैव नान्येन अतस्तेषां न निवृतिः ॥ ३ ॥ 10 

भवकामरूपदृष्टीनां वासना वै चतुर्विधा । 

मनोविज्ञानसंभूता आव्यं च मनःसिताः ॥ ४ ॥ 

मनोविज्ञाननेत्राचेरुच्छेद श्चाप्यनिलयतः । 

दाश्तं च अनायन नि्ौणमतिदृष्ठिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति कङ्कावतारसूत्रे नेमोणिकपखितेः सप्तमः ॥ 


का ०.9 
तरै 
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प 2४4 ८ मांसमक्षणपरखिर्तो नामाष्टमः | 


अथ खलु महामतिर्वोधिसखो महास भगवन्तं गाथामिः परिपृच्छय पुनरप्यष्ये- 
षते स्म-देडायतु मे भगवांस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो मांसभक्षणे युणदोषम्‌, येन अहं 
नच अन्ये च बोधिस्वा महासा अनागतप्र्युत्पनकारे सानां ऋव्यादस्वगतिवासना- 
5 वासितानां मांसमोजगरद्धाणां रसतत्ष्णाप्रहाणाय घर्म देरायाम, यथा च ते ऋन्याद भोजिनः 
सत्वा विराग्य रसत्ष्णां धमरसाहारकाङ्खया सवंसच्चेकपुत्रकगप्रेमालुगताः परस्परं महामेत्रीं 
प्रतिकमेरन्‌ । ग्रतिकम्य स्व॑वोधिसचभूमिषु कृतयोग्याः क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
संबुष्येरन्‌ । श्रावकग्रकलुद्ध भूम्या वा विश्रम्य अनुत्तरां ताथागतीं भूमिसुपसपयेयुः । , 
दुराख्यातधर्मैरपि तावद्भगवनन्यतीरथिकैर्वीकायतदृयभिनिविषटैः सदसपक्षोच्छेदशाश्चतवादि- 
10 मिर्मासं निवार्यते मक्ष्यमाणम्‌ । खयं च न भक्षयते, प्रागेव कृपैकरसे सम्यक्संबुद्ध प्रणीते 
प 25 लोकनाये । तव॒ शासने मांसं खयं च भक्ष्यते, भक्ष्यमाणं च न निवायते । तत्साधु 
भगवान्‌ सर्वल्ोकालुकम्पकः सर्वसचैकपुत्रकसमदरीं महाकारुणिकोऽनुकम्पासुपादाय 
मांसभक्षणे गुणदोषान्‌ देदायतु मे, यथा अहं च अन्ये च वोधिसखास्तथत्वाय सचेभ्यो 
धमं देदायेम । भगवानाह-तेन हि महामते खु, साधु च सुष्टु च मनसिकरुर्‌ । भाषि- 
15 ष्येऽहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्वोधिसचयो महासचो मगवतः प्रलश्रोीत्‌ ॥ 


भगवांस्ते तदवोचत्‌-अपरिमितेरमृहामते कारणैमांसं सवेमभक्ष्यं कृपात्मनो बोधि- 
सत्वस्य । तेभ्यस्तूपदे दामात्रं वक्ष्यामि । इह महामते अनेन दीर्धणाध्वना संसरतां प्राणिनां 
नास्त्यसौ कथित्सत्त्वः सुकुभरूपो यो न माताभूषिता वा भ्राता वा भगिनीवा पुत्रो वा 
दुहिता वा अन्यतरान्यतरो वा खजनबन्धुबन्धू भूतो वा । तस्य अन्यजन्मपरिदृत्ताश्रयस्य 
‰0 मृगपड्यपक्षियोन्यन्तर्भूतस्य बन्धोर्बन्धुभूतस्य वा सवैभूतात्मभूतादपागन्तुकामेन सवेजन्तु- 
ग्राणिभूतसंभूतं मांसं कथमिव क्यं स्यद्रद्धधमकामेन बोधिसत्त्वेन महासत्लेन  राक्षसस्यापि 
महामते तथागतानामिमां धरमखुधमेतासुपश्चुल् उपगतरक्षमावाः कृपाठ्वा भवन्ति मांसमक्षण- 
विनिदृत्ताः, किमुत धर्मकामा जनाः । एवं तावन्महामते तेषु तेषु जातिपखिर्तेषु सवेसत्वाः 
खजनबन्धुभावसंज्ञाः सवैसचवैकपुत्रकसंज्ञाभावनाथं मांसं सवेमभक्ष्यम्‌ । कृपात्मनो 
2 बोधिसच्वस्याभक्ष्यं मांसम्‌ । व्यभिचारादपि महामते मांसं सवेमभक्ष्यं चार्वतो 
बोधिसत्त्वस्य । ्खरोष्राश्चवखीवदमाुषमांसादीनि हि महामते खोकस्याभक्ष्याणि मांसानि । 
तानि च महामते वीथ्यन्तरेष्बौरभरिका भक्ष्याणीति कृत्वा मूल्यहेतोरविक्रीयन्ते यतः, 
ततोऽपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य ॥ 


ञुक्रयोणितसंभवादपि महामते डचिकामतासुपादाय बोधिसत्वस्य मांसमभक्ष्यम्‌ | 
90 उद्रेजनकरत्वादपि मद्वामते भूतानां भत्रीमिच्छतो योगिनो मांसं सवैमभक्षयं बोधिसत्वस्य । 
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८.० ] ८ मांसभक्षणपरिवतेः। १०१ 


तथापि महामते डोम्बचाण्डाख्कैवतंदीन्‌ पिंितादिनः सान्‌ दूरत एव दृष्टा खानः 
म्रभयन्ति भयेन, मरणग्राप्ताश्चैके भवन्लि-अस्मानपि मारयिष्यन्तीति । एवमेव महामते 


अन्येऽपि खभूजलसंनिश्रितान्‌ सृक्ष्मजन्तवो ये मांसाशिनो दशनादूरादेव पटुना घ्राणेना- अ शध 


राय गन्धं राक्षससेव मानुषा द्रुतमपसपैन्ति, मरणसंदेहाश्वेकरे भवन्ति । तस्मादपि च 
महामते उद्रेजनकरलान्महामेत्रीविहारिणो योगिनो मांसमभक्ष्यं बोधिसत्वस्य अनायैजनयुष्टं 
दु्गन्धम्‌ । अकीर्तिकरत्रादपि महामते आर्यजनविवजितवाच्च मांसमभक्ष्यं बोधिसखस्य । 
ऋषिभोजनाहारो हि महामते आर्थजनो न मांसरुधिराहारः, इद्यतोऽपि बोधिसचस्य 
मासमभक्ष्यम्‌ ॥ 

वह्वजनचित्तायुरक्षणतयापि अपवादपरिहारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांस- 
मभद्षं कृपातमनो बोधिसच्चस्य ! तचथा महामते भवन्ति टोके रासनापवाद वक्तारः । किचि- 10 
त्तषां श्रामण्यम्‌, कुतो वा ब्राह्मण्यम्‌ £ यनामेते पररि मोजनान्यपास्य व्यादा इवामिषा- 
हाराः परिपूणैकुक्षयः खभूमिजलसंनिश्रितान्‌ सृक्ष्मां्ासयन्तो जन्तून्‌ समु्रासयन्त इमं 
लोकं समन्ततः प्ैटन्ति । निहतमेषां श्रामण्यम्‌ , ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यम्‌, नास्वेषां धर्मो न 
विनयः, इदयनेकग्रकारप्रतिहतचेतसः रासनमेवापवदन्ति । तस्माद्रूहु जन चित्ताुरक्षणतयापि 
अपवाद परिहारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांसं सवेमभध्यं कृपात्मनो बोधिसत्वस्य | 16 

मृतशवदुर्गन्धप्रतिकूकसामान्याद पि महामते मांसमभक्ष्यं बोधिसत्वस्य । मृतस्यापि 
हि महामते मनुष्यस्य मांसे दद्यमाने तदन्यप्राणिमांसे च, न कश्िद्भन्धविशेषः } सममुभय- 
मांसयोर्दद्यमानयोरदौगिन्ध्यम्‌ 1 अतोऽपि महामते छुचिकामस्य योगिनः स्व मांसमभस्य 
बोधिसच्वस्य ॥ 

रमरानिकानां च महामते अरण्यवन प्रस्थान्यमुष्यावचराणि प्रान्तानि इायनासना- 
न्यध्यावसतां योगिनां योगाचाराणां भेन्रीविहारिणां विद्याधराणां विवां साधयितुकामानां 
विद्ासाधनमोक्षविघ्रकरव्वान्महायानसंप्रखितानां कुठपुत्राणां छुल्दुहितृणां च स्वेयोग- 
साधनान्तरायकरमिदयपि समनुपदयतां महामते खपरात्महितकामस्य मांसं सवेमभक््यं बोधि- 
सवस्य । रूपाटम्बनविज्ञानप्रल्याखादजनकत्वादपि सवेभूतात्मभूतस्य कृपात्मनः सर्व 
मांसमभक्ष्यं बोधितस्य । देवता अपि चैनं परिजयन्तीति कृत्वा महामते कृपात्मनः सर्व % 
मांसमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य । सुखं चास्य परमदुगैन्धि इहैव तावजन्मनि, इत्यपि कृत्वा महामते 
कृपातमनः सर्वं मांसमभक्ष्यं बोधिसच्स्य । दुःखं खपिति, दुःखं प्रतिबुध्यते । पापकांश्च 
रोमहर्षणान्‌ खप्रान्‌ पदयन्ति । शयन्यागारसितस्य चैकाकिंनो रहोगतस्य विहरतोऽस्यामलु- 
ष्यास्तेजो हरन्ति । उच्रस्यन्त्यपि, कदाचित्संत्रस्यन्यपि, संत्रासमकस्माचापयन्ते, आहारे च 
मात्रां न जानाति नाप्यदितपीतखादिताखादितस्य सम्यग्रसपरिणामपु्यादि समासादयति, 3 
क्रिमिजन्तुप्रचुरकुष्ठनिदानकोष्ठश्च भवति व्याधिबहलम्‌, न च प्रतिकूसंजञां म्रतिकभते 1 
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` १०२ ठड्भावतार स्यम्‌ । [ <.०- 


पत्नमांसभेषजञ्यवदाहारं देदायंश्वाहं महामते कथमिव अनार्थजनसेवितमार्यजनविवभितमेव- 
मनेकदोषावहमनेकगुणविवर्जितमच्रषिभोजनग्रणीतमकरप्यं मांसरुधिराहारं रिष्येम्योऽनु- 
ज्ञाप्यामि 2 


श 950 अनुज्ञातवान्‌ पुनरहं महामते सवोथजनसेवितमनार्यजनविवर्जितमनेकगाणवाहकः- 
5 मनेकदोषविवर्जितं सवंप्रवषिप्रणीतं भोजनम्‌, यदुत शाच्यिवगोधूममुद्रमाषमसूरादिसपि- 
स्तैकमघुफाणितगुडखण्डमत्स्यण्डिकादिषु ससपपचमानं मोजनं कर्प्यमिति कृता | न च 
महामते अनागतेऽध्वनि एकेषां मोहपुरूषाणां विविधविनयविक्पवादि नां कऋव्यादकुक- 
वासितावासितानां रसतृष्णान्यवसितानामिदं प्रणीतं भोजनं प्रतिभाष्यते | न तु महामते 
ूवैजिनकरताधिकाराणामवरोपितक्ुशलमूानां श्राद्धानामविकट्पानां बलानां ओाक्यङ्कुल- 
10 कुलीनानां कुपुत्राणां कुल्टुदित॒णां कायजीवितभोगानध्यवसितानामरसमगृध्राणामटोुपानां 
कृपाद्धनां स्वैमूतात्मभूततासुपगन्तुकामानां सव॑सच्चेकपुत्रकग्रियद्‌रिनां बोधिसचानां 
महासचानामिति वदामि ॥ 
प 261 भूतपर्व महामते अतीतेऽध्वनि राजाभूत्सिदसौदासो नाम । स मांसभोजनाहाराति- 
प्रसङ्गेन प्रतिसेवमानो रसवृष्णाध्यवसानपरमतया मांसानि मानुष्याण्यपि भक्षितवान्‌ । 
15 तन्निदानं च मित्रामालज्ञातिबन्धुवर्गेणापि पखिक्तः, प्रगेव पौरजानपदैः । खराञ्यविषय- 
परित्यागाच्च महव्चसनमासादितवान्‌ मांसहेतोः ॥ 
इन्दरेणापि च महामते देवाधिपद्यं प्रा्तिन ८ प्वामूत्वा ) पूर्वैजन्ममांसादवासना- 
दोपच्छ्येनरूपमास्थाय कपोतवेषरूपधारी विश्वकमा समभिद्रुतोऽमूत्‌ । तकायां चात्मान- 
मारोपित आसीत्‌ । यस्माद्राजा अनपराधिमूतानुकम्पकः रिबी दुःखेन महता रम्भितः। 
20 तदेवमनेकजन्माभ्यस्तमपि महामते देवेन्द्र भूतस्य खक्रस्यापि सतः खपरदोषावहनमभूत्‌ , 
प्रागेव तदन्येषाम्‌ ॥ ्‌ 
अन्येषां च महामते नरेन्द्र भूतानां सतामशेनापटहृतानामटन्यां पयंटमानानां सिंद्या 
2 सह मैथुनं गतवतां जीवितभयादपव्यानि चोत्पादितवन्तः सिंहसंवासान्वयात्कल्माषपाद- 
प्रशतयो चपपुत्राः प्रमैजन्ममांसाददोषवासनतया मनुष्येन्द्रमूता अपि सन्तो मांसादा 
% अभूवन्‌ । इहैव च महामते जन्मनि सप्तकुटीरकेऽपि म्रामे प्रचुरमांसरोल्यादतिप्रसङ्गेन 
निषेवमाना मायुषमांसादा घोरा डाका वा डाकिन्यश्च संजायन्ते । जातिपरिवते च महामते 
तयैव मांसरसाध्यवस्ानतया सिंहन्याघ्रहरीपिदृकतरक्चुमाजौरजम्बुकोदकादि प्रचुरमांसाद- 
योनिषु म्रच्ुरतरपििताश्ना राक्षसादिधोरतरयोनिष्ु विनिपाव्यन्ते । यत्र विनिपतितानां 
दुःखेन मानुभ्ययोनिरपिं समापचते, भ्रागेव निरतिः .। इत्येवमादयो महामते मांसाददोषाः 
90 प्रागेव निषेवमानानां समुपजायन्ते, विपर्यया भूयांसो युणाः। न च महामते बाप्रथगजना 
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-८.° 1 ८ मांसभक्षणपरिवतेः । १०३ 


एतांश्चान्यांश्च गुणदोषानवबुष्यन्ते । एवमादिगुणदोषद दौनान्महामते मांसं सवंमभक्षय 
करपात्मनो वोधिसच्स्येति वदामि ॥ 

यदि च महामते मांसं न कथंचन केचन भक्षयेयुः, न तन्निदानं घ॑तिरन्‌ | घ 958 
मूल्यहेतोर्हिं महामते प्रायः प्राणिनो निरपराधिनो वध्यन्ते खलद्पादन्यहेतोः । कष्टं महामते 
रसतृष्णायामतिसेवतां मांसानि मानुषान्यपि मादुषैभक्ष्यन्ते, किं पुनरितरमृगपक्षिप्राणि- 6 
संभूतमांसानि । प्रायो महामते मांसरसतृष्णार्तैरिदं तथा तथा जाक्यत्रमाविद्धं मोह पुरुषैः, 
यच्छाक्रुनिकोरशभ्रककैवतांदयः खेचरभूचरजलचरान्‌ प्राणिनोऽनपराधिनोऽनेकग्रकारं मूल्य- 
हेतोर्विरासन्ति । न चैषां महामते रविंवंनीकृतरूक्षचेतसां राक्षसानामिव गतघृणानां 
कदाचिदपि प्राणिषु प्राणिसंज्ञया घातयतां भक्षयतां न घरणोपदयते ॥ 

नच महामते अकृतकमकारितमसंकल्ितं नाम मांसं कटप्यमस्ति यदुपादाय 10 
अनुजानीयां श्रावकेम्यः | भविष्यन्ति तु पुनमहामते अनागतेऽध्वनि मनैव शासने 
प्रनजिल्ा शाक्यपु्रीयलवं प्रतिजानानाः काषायध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्कोपहत- 
चेतसो विविधविनयविकल्पवादिनः सत्कायदृष्टियुक्ता रसतृष्णाध्यवसितास्तां तां मांसमक्षण- 
हेत्वामासां म्रन्थयिष्यन्ति । मम चाभूताभ्याख्यानं दातव्यं मघ्यन्ते 1 तत्तदर्थोत्पत्तिनिदाने 
कट्पयित्वा बक्ष्यन्ति-इयमर्थोत्पत्तिरस्मिननिदाने, भगवता मांसमोजनमनुज्ञातं कटप्यमिति । 15 
प्रणीतभोजनेषु चोक्तम्‌, खयं च किक तथागतेन परिमुक्तमिति । न च महामते 
कुत्रचित्सुत्रे प्रतिसेवितव्यमिव्यनुज्ञातम्‌, प्रणीतभोजनेषु वा देरितं करप्यमिति ॥ 

यदि तु महामते अनुज्ञातुकामता मे स्यात्‌, कल्प्यं वा मे श्रावकाणां प्रतिसेवितु 
स्यात्‌, नाहं भेत्रीविहारिणां योगिनां योगाचाराणां रमरानिकानां महायानसंप्रसितानां 
कुलपुत्राणां कुल्दुहितृणां च सवैस्चैकपुत्रकसं्ञाभावनार्थं सवोमांसभक्षणप्रतिषेधं कुयोम्‌  % 
कृतवांश्च । अस्मिन्‌ महामते धर्मकामानां कुलपुत्राणां कुव्दुहितृणां च सवैयानसंप्रखितानां 
रमरानिकानां भेत्रीविहारिणामारण्यकानां योगिनां योगाचाराणां सवैयोगसाधनाय सवे- 
सचवेकपुत्रकसंज्ञाभावना्थं सवेमांसप्रतिषेधम्‌ ॥ 

तत्र तत्न देशनापठे शिक्षापदानामनुपरबन्धं निःश्रेणीपदविन्यासयोगेन न्रिकोटिं प 955 
बद्धूा न तदुदिरय कृतानि प्रतिषिद्धानि 1 ततो दशप्रकृतिगरृतान्यपि मांसानि प्रतिषिद्धानि 1 % 
इह तु सूत्रे स्वैण सवै सवेथा सवै निरुपायेन सवं प्रतिषिद्धम्‌ । यतोऽदं महामते 
मांसभोजनं न कस्यचिदनुज्ञातवान्‌, नानुजानामि, नाचुज्ञास्यामि । अकटप्यं महामते 
म्र्रजितानां मांसभोजनमिति वदामि 1 यदपि च महामते ममाभ्याख्यानं दातन्यं मंस्यन्ते 
तथागतेनापि परिभुक्तमिति, तदन्येषां महामते मोहपुरुषाणां खकमेदोषाषरणाद्तानां 
दीधरात्रमनर्थीयाहिताय संब भविष्यति । न हि महामते आयंश्रावकाः प्राङ्गतमनुष्या- 8 
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१०४ छङ्ावतीरसूञ्म्‌ । [ ८.१- 


हारमाहरन्ति, ऊत एव मांसरुधिराहारमकट्प्यम्‌ । धमोहारा हि महामते मम श्रावकाः 
प्रयेकबुद्धा बोधिसच्वाश्च नामिषाहाराः, प्रागेव तथागताः । घर्म॑काया हि महामते तथा- 
गता धमाहारशितयो नामिषकाया न सर्वामिषाहारसितयो वान्तस्तवभवोपकरणतृष्णैषणा- 
वासनाः सवेङ्केशदोषवासनापगताः सुविसक्तचित्तग्रज्ञाः सज्ञा; सवैदार्चिनः सथैसचचैकपुत्रक- 
समदर्दिनो महाकारुणिकाः । सोऽहं महामते स्पसचैकपुत्रकसंज्ी रन्‌ कथमिव खपुत्र- 
मांसमनुज्ञास्यामि परिभोक्त श्रावकेभ्यः, कुत एव खयं परिभोक्तुम्‌ £ अनुज्ञातवानस्ि 
श्रावकेम्यः खयं वा परिभुक्तवानिति महामते नेद्‌ स्थानं विते ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 

मद्यं मांसं पलाण्डुं न भक्षयेयं महामुने । 

बोधिसचैमहासचैमाषद्धिर्जिनपुग्वैः ॥ १ ॥ 

अना्यैजुष्टदुगैन्धमकीर्तिंकरमेव च । 

ऋन्यादभोजनं मासं ब्रूह्यभश्षयं महामुने ॥ २ ॥ 

भक्ष्यमाणे च ये दोषा अमक्षये तु गुणाश्च ये । 

महामते निबोध ववं ये दोषा मांसभक्षणे ॥ ३ ॥ 

खाजन्याद्छवमिचाराच्च शुक्ररोणितसंमवात्‌ । 

उद्वेजनीयं भूतानां योमी मांसं विवजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

मांसानि च पराण्डूश्च मानि विविधानि च | 

गृज्ञनं ल््युनं चैव योगी निलयं विवजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

म्रक्षणं वजंयेत्तैकं राल्यविद्धेषु न खपेत्‌ । 

छिद्राच्छिद्रेषु सत्वानां यच्च स्थानं महद्भयम्‌ ॥ & ॥ 

आद्वाराजायते दर्पः संकद्पो द्षसंमवः । 

संकस्पजनितो रागस्तस्मादपि न भक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

संकटपाजायते रागश्चित्तं रागेण मद्यते । 

मूढस्य संगतिर्भवति जायते न च सुच्यते ॥ ८ ॥ 

लाभार्थं हन्यते सो मांसा्थं दीयते धनम्‌ । 

उभौ तो पापकमाणौ पच्येते रोरवादिषु ॥ € ॥ 

योऽतिक्रम्य सुनेवाक्यं मांसं भक्षति दुभेतिः । 

लोकद्वयविनाश्ार्थं दीक्षितः शाक्य्ासने ॥ १० ॥ 

ते यान्ति परमं घोरं नरकं पापकार्भेणः । 

तैरवादिष रदे पच्यन्ते मांसखादकाः ॥ ११ ॥ 
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८ मांस्षभक्षणपरिवतेः । 


त्रिकोटिड्यद्धमांसं वै अकल्पितमयाचितम्‌ । 

अचोदितं च नैवासि तस्मान्मांसं न भक्षयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मांसं न भक्षयेयोगी मया बुद्धेश्च गर्हितम्‌ । 
अन्योन्यभक्षणाः साः करव्यादकुलसंभवाः ॥ १३ ॥ 
दुगेन्धिः कुत्सनीयश्च उन्मत्तश्चापि जायते । 
चण्डाकपुक्षसकुठे डोम्बेषु च पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
डाकिनीजातियोन्याश्च मांसादे जायते कुठे । 
राक्षसीमाजारयोनौ च जायतेऽसौ नरोऽधमः ॥ १५ ॥ 
हस्तिकश्ये महामेघे निवोणाज्गुलिमालिके । 
लङ्कावतारस्‌त्रे च मया मांसं विवजितम्‌ ॥ १६ ॥ 
बुद्धेश्च बोधिसचेश्च श्रावकरैश्च विगर्हितम्‌ । 

खादते यदि नैकेज््यादुन्मत्तो जायते सदा ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मणेषु च जयेत अथ वा योगिनां कुठे । 

प्रज्ञावान्‌ धनवांश्चेव मांसाच्यानां विवजनात्‌ ॥ १८ ॥ 
दृष्टश्चतविराङ्काभिः सवं मांसं विवजयत्‌ । 

तार्किका नावबुध्यन्ते क्रव्यादकुटसंमवाः ॥ १९ ॥ 
यथेव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो भवेत्‌ । 

तथेव मांसमयाद्या अन्तरायकरो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
वक्ष्यन्दयनागते काके मांसादा मोहवादिनः । 

कल्पिकं निरवयवं च मांसं बुद्धाठवर्णितम्‌ ॥ २१ ॥ 
भेषञ्यं मांसमाहारं पुत्रमांसोपमं पुनः । 

मात्रया प्रतिकूकं च योगी पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
मत्रीविहारिणां नियं सवथा गर्हितं मया । 
सिंहव्याघ्रवृकायेश्च सह एकत्र संवत्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मान भक्षयेन्मांससुद्रेजनकरं चणाम्‌ । 
मोक्षधभविरुद्धलादायोणमिष वै ध्वजः ॥ २४ ॥ 


इति लद्कावतारात्सर्वबुद्धपरवचनहदयान्मांसमभक्षणपरितोऽष्टमः ॥ 
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त 260 ९ धारणीपरिवरतां नाम नवमः । 
अथ खदु भगवान्‌ महामतिं बोधिसत्वं महासत्वमामन्रयते स-उद्हन त्वं महामते 
लङ्कावतारे मन्रपदानि यान्यतीतानागतप्रद्युखननवदधैभगवद्विमाषितानि, माषन्ते, भाषिष्यन्ते 
च । अहमप्येतहिं माषिष्ये धमंभाणकानां पर्प्रहार्थम्‌ । त्था । तटे २ । बडे २। 
5पट्े २ । कटे २। अमले २।विमके२। निमे२। हिमे २। वमे २।क्ठे २।क्टे२। 
अदे मे | बटे तटे | ज्ञे स्पे क्टे२ | क्डेष्ट्रे। दिमे २। चटे २) पचे पचे। 
बन्धे २ । अञ्चे मञ्चे | दुतारे २। पते २। अक्ते२। स्कै२। चक्रे२। दमि र२। 
हिमे२।द्‌इइड्‌।५डइडइडइड़्‌। ४ रुरुरुरु। ४।फुफुफुफु। 9 । खाहा॥ 
प 961 इमानि महामते मत्रपदानि लङ्कावतारे महायानसूत्रे । यः कश्चिन्महामते कुलपुत्रो 
10 वा कुलदुहिता वा इमानि मन्रपदान्युद्भदीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति पर्यवाप्स्यति, 
-न तस्य कश्चिदवतारं कुप्यते देवो बादेवी वानागो वानामीवां यक्षो वा यक्षीवा 
असुरो वा अघुरी वा गरुडो वा गरुडी वा कियो वा किंनरी वा महोरगो वा महोरगी 
वा गन्धर्वो वा गन्धवीं वा भूतो वा भूती वा कुम्भाण्डो वा कुम्भाण्डी वा पिद्ाचो वा 
पि्ाची वा ओस्तारको वा ओंस्तारकी वा अपस्मारो वा अपस्मारी वा राक्षसो वा राक्षसी 
15वा डाको वा डाकिनी वा ओजोह्टारो वा ओजोहारी वा कप्रूतनो वा करप्रतनी वा 
अमनुष्यो वा अमनुष्यी वा, सर्वे तेऽवतारं न छ्प्स्यते । स चेद्धिषमग्रहो भविष्यति, 
सोऽस्वाषटोत्तरशताभिमत्रितेन रोदन्‌ ऋन्दन्तो कं दिशं दष्ट यास्यति ॥ 
~ पुनरपराणि महामते मन्रपदानि भाषिष्ये । तद्यथा-पदे पग्मदेवे । हिने हिनि 
हिने । चु चुके चु चले । फले फु फुटे,। युले धके यु युठे । धु धुर घुठे । 
20 पठे पर पठे । सुञ्े ३ । छिन्दे मिन्दे भज्े मर्दं प्रमर्दे दिनकरे खाहा ॥ 
इमानि महामते मन्रपदानि यः कश्चिक्कुखपुत्रो वा कुख्दुहिता वा उद्भूहीष्यति धार- 
यिष्यति वाचयिष्यति प्यवाप्स्यति, तस्य न कश्चिदवतारं कष्स्यतेदेवो वा देवी वा नागो वा 
नागी वा यक्षो वा यक्षी वा असुरो वा असुरी वा गरुडो वा गरुडी वा किनरो वा किन्नरी 
वा महोरगो वा महोरगी वा गन्धर्वो वा गन्धर्वी वा भूतो वा भूती वा कुम्भाण्डो वा 
% कुम्भाण्डी वा पिशाचो वा पिशाची वा ओस्तारको वा ओस्तारकी वा, अपस्मारो वा 
अपस्मारी वा, राक्षसो वा राक्षसी वा, डाको वा डाकिनी वा, ओजोहरो वा ओजोहरी वा, 
कटप्रूतनो वा कटयप्रतनी वा, मनुष्यो वा मनुष्यी वा, सर्व तेऽवतारं न प्सते । य इमानि 
मत्रपदानिं पठिष्यति, तेन लङ्कावतारसूत्रं पठितं भविष्यति । इमानि भगवता मन्रपदानि 
भाषितानि राक्षसानां निवारणार्थम्‌ ॥ 
80 इति छङ्कावतारे धारणीपरिवर्तो नाम नवमः ॥ 
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९१० सगाथकम्‌ । 


अथ खट महामतिर्वोधिसत्वो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ 
उत्पादभङ्गरहितो लोकः खेपुष्पसंनिभः । 
सदसनोपक्व्धोऽयं प्रज्ञया कृपया च ते ॥ १ ॥ 
शाश्चतेच्छेदव्जय॑श्च लोकः खपोपमः सदा । 
सदसनोपर्व्धोऽयं प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २ ॥ 
मायोपमाः सवेधमौश्चित्तविज्ञानवर्जिताः । 
सदसनोपर्व्धास्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ ३ ॥ 
धमेपुद्रक्नैरास्म्यं छ्ेराज्ञेयं च ते सदा । 
विद्युद्धमनिमित्तन प्रज्ञया कृपया च ते ॥  ॥ 
न निवीसि न निवोणे न निर्वाणं लयि सितम्‌ । 
बुद्धिवोद्धन्यरहितं सदसप्पक्षवर्जितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ये पदयन्ति सुरनि शान्तमेवसुत्पत्तिवर्जितम्‌ । 
ते भवन््यनुपादाना इहासुत्र निरञ्ञनाः ॥ ६ ॥ 
मृगतृष्णा यथा भ्रीप्मे स्पन्दते चित्तमोहनी । 
मृगा गृहृन्ति पानीयं वस्तु तस्य न विदयते ॥ ७ ॥ 
एवं विज्ञानवीजोऽयं स्पन्दते दृष्टिगोचरे । 
नाला गृह्णन्ति जायन्तं तिभिरं तेमिरा यथा ॥ ८ ॥ 
ध्याता व्यानं च ध्येयं च प्रहाणं सद्यदर्शनम्‌ | 
कटपनामात्रमेवेदं यो बुध्यति स मुच्यति ॥ ९ ॥ 
असारका इमे धमो मन्यनायाः ससुवियिताः | 
साप्यत्र मन्यना द्यूल्या यया शून्येति मन्यते ॥ १० ॥ 
जव्ववृक्षच्छायासदशाः स्कन्ध विज्ञानपश्चमाः। 
मायाखपरोपमं दृदयं विज्प्या न विकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मायवेताव्यत्रामं खनं विदयद्रनं सदा । 
त्रिसंततिव्यवच्छिनं जगत्पस्यन्‌ विसुच्यते ॥ १२ ॥ 
अयोनिरो विकस्पेन विज्ञानं संप्रवर्तते । 
अष्टधा नवधा चित्रं तरंगाणि महोदधौ ॥ १३ ॥ 
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मदायाननयं चित्रं दष्टिजारविघातनम्‌ ॥ 
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खड्ावतारस्दू्रम्‌ । | [ १०.१४ 


वासने््रंहितं निद्यं बुद्धया मूर स्थिराश्रयम्‌ । 
भ्रमते गोचरे चित्तमयस्कान्ते यथायसम्‌ ॥ १४ ॥ 
आश्रिता सवभूतेषु गोत्रभूस्तर्वार्जता । 
निवतंते त्रियासुक्ता ज्ञानज्ञेयविवर्जिता ॥ १५ ॥ 
मायोपमं समाधिं च दशभूमिविनि्गतम्‌ । 
परयथ चित्तराजानं संज्ञाविज्ञानवर्जितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पराडृत्तं यदा चित्तं तदा तिष्ठति राश्चतम्‌ । 
विमाने पद्मसंकाशे मायागोचरसंभवे ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो भवव्यनाभोगचरिं गतः | 
करोति सच्चकायोणि विश्वरूपामणि्थथा ॥ १८ ॥ 
संस्कृतासंस्कृतं नासि अन्यत्र हि विकट्पनात्‌ | 
वाखा गृह्णन्ति धिञ्ढा बन््याः खनने यथा सुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
नैःखामान्यमनुत्पादो पद्रटः स्कन्ध संततिः । 
प्रयया धातवो ज्ञेया द्यन्यता च भवाभवम्‌ ॥ २० ॥ 
उपायदेदना मद्यं नाहं देरोमि क्षणम्‌ । 
वाला गृह्णन्ति भवेन टक्षणं रक्ष्यमेव च ॥ २१ ॥ 
सवस्य वेत्ता न च सवैवेत्ता 
सर्वस्य मध्ये न च सवैमस्ि । 
बाखा विकल्पेन्ति बुधश्च रोको 

न चापि बुध्यामि न च बोधयामि ॥ २२॥ 
ग्रज्ञपिनोममात्रेयं लक्षणेन न विदयते । 
स्कन्धाः केदोण्डुकाकारा यत्र बाटैरविकलप्यते ॥ २३ ॥ 
नाभूत्वा जायते किचित्प्रव्ययैनं विनस्यते । 
वन्ध्यायुताकादापुष्पं यदा परयति संस्कृतम्‌ । 
तदा ्राहश्च प्राद्यं च भ्रान्ति दृष्ट्रा निवतते ॥ २४ ॥ 
नाहः निर्वामि भावेन क्रियया छक्षणेन च । 
विकट्पहेत॒विज्ञाननिदृ्तेर्निरैतो ह्यहम्‌ । 
८ स विनदयति क्षणं यत्र वाछैर्विकर्प्यते ) ॥ २५ ॥ 
यथा क्षीणे महव्योधे तरंगाणामसंभवः | 
तथा विज्ञानवैचित्रयं निरुद्धं न प्रवतेते ॥ २६ ॥ 
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द्यून्याश्च निःखमावाश्च भायोपमा अजातकाः । . 
सदसन्तो न विचन्ते भावाः खप्रोपमा इमे ॥ २७ ॥ 
खभावमेकं देशेमि तकंविज्ञपिवर्जितम्‌ । 
आर्याणां गोचरं दिव्यं खभावद्वयवर्जितम्‌ ॥ २८ ॥ 
खोता इव मत्तस्य यथा चित्रा न सन्ति च । 
द्यन्ते घातुसंक्षोभादेवं लोकः खभावतः ॥ २९ ॥ 
तृणका्टक्द्छेषु यथा माया विराजते । 
न चासौ विद्यते माया एवं धमौः खभावतः ॥ ३० ॥ 
न भ्राहको न च ग्राह्यं न वन्ध्यो न च बन्धनम्‌ । 
मायामरीचिसद्र खपराख्यं तिमिरं यथा ॥ ३१ ॥ 
यदा प्यति तच्छार्थी निर्विकट्पो निरञ्चनः । 
तदा योगं समापन्नो द्रक्ष्यते मां न संरायः ॥ ३२ ॥ 
न द्यत्र काचिद्विज्ञप्तिनेमे यद्रन्मरीचयः । 
एवं धमौन्‌ विजानन्तो न रकिचिपप्रतिजानति ॥ ३२ ॥ 
सदसतः प्रव्येषु धमौणां नासि संभवः । 
भ्रान्तं तधातुके चित्तं विचित्रं ख्यायते यतः ॥ ३४ ॥ 
खप्रं च लोकं च समखभावं 
रूपाणि चित्राणि हि तत्र चापि । 
टृस्यन्ति मोगं स्परिदां समानं 
देहान्तगं लोकगुरुं क्रियां च ॥ ३५ ॥ 
चित्तं हि त्रैधातुकयोनिरेत- 
दान्तं हि चित्तमिहसुत्र द्यते । 
न कटपयेष्ोकमसत्त एषा- 
मेतादरीं खोक्गतिं विदित्वा ॥ ३६ ॥ 
संमवं विभवं चैव मोहात्पर्यन्ति बालिशाः । 
न संभवं न विभवं प्रज्ञायुक्तो विपद्यति ॥ ३७ ॥ 
अकनिष्ठमवने दिव्ये सवैपापविवजिते । 
निर्विकटपाः सदा युक्ताशित्तचैत्तविवार्जिताः ॥ ३८ ॥ 
बकाभिज्ञावरिप्राप्ताः तत्समाधिगतिगताः । 
तत्र बुध्यन्ति संबुद्धा निमिंतस्त्विह बुध्यते ॥ ३९ ॥ 
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छङ्काचतारस्खल्रम्‌ 1 ॥ ॥ १ ०.० 


निमांणकोय्यो द्यमिता बुद्धानां निश्चरन्ति च । 

सर्वत्र बालाः खण्वन्ति धर्म तेभ्यः प्रतिश्रुता (2) ॥ ४० ॥ 
आदिमध्यान्तनिसुक्तं भावाभावविवर्जितम्‌ । 

व्यापिनमचकं डुद्धमचित्रं चित्रसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विज्ञपिगोत्रसंछनमाटीनं सवैदेहिनाम्‌ । 

श्रान्तश्च विदयते माया न माया भ्रान्तिकारणम्‌ ॥ ४२! 
चित्तस्य मोहेनाप्यस्ति यक्किचिदपि विद्यते । 
खभावद्वयनिबद्धमाल्यविन्ञाननिर्मितम्‌ । 

लोकं विज्ञपिमात्नं च टध्यौधं धर्मपुद्रलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विभाव्य लोकमेवं तु परावृत्तो यदा भवेत्‌ ! 

तदा पुत्रो भवेन्मह्यं निष्पनधमवतेकः ॥ ४४ ॥ 
उष्णद्रवचल्कठिना धमो बकर्विकस्िताः । 
असदरूतसमारोपो नास्ति खद्यं न लक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अष्टद्रन्यकमेतत्तु कायसंस्थानमिन्द्रियम्‌ । 

रूपं कल्पन्ति वै वाका भ्रान्ताः संसारपञ्चरे ॥ ४६ ॥ 
हेतुम्रव्ययंसामभ्या बारा: कल्पन्त संभवम्‌ । 

ञ्जानाना नयमिदं भमन्ति त्रिभवाव्ये ॥ ४७ ॥ 
सवेभावाखमभावा च वचनमपि चणाम्‌ । 

कट्पनाचापि निमीणं नासि खपनोपमं भवम्‌ । 

# # # # परीक्षेन संसरेनापि निवोयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
चित्तं विचित्रं वीजाख्यं ख्यायते चित्तगोचरम्‌ । 
ख्यातौ कट्पन्ति उत्पत्ति बाव्यः कट्पद्यये रताः ॥ ४९ ॥ 
अज्ञान तृष्णा कमं च चित्तचेत्ता न मारकम्‌ । 
म्रव्तति ततो यस्माप्पारतन्रयं दहि तर्मतम्‌ ॥ ५० ॥ 

ते च कट्पन्ति यद्वस्तु चित्तगोचरविभ्रमम्‌ । 
कट्पनायामनिष्पनं मिथ्याभ्रान्तिविकरद्पितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चित्तं प्रत्ययसंबद्धं प्रवतेति शरीरिणाम्‌ । 

प्र्ययेभ्यो विनिर्मक्तं न पर्यामि वदाम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
म्रल्ययेभ्यो विनि्क्तं खलक्षणविवर्जितम्‌ । 

न तिष्ठति यदा देदे तेन मदह्यमगोचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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* १० सगाथकम्‌ । 


राजा श्रेष्ठी यथा पुत्रान्‌ विचित्रमगसाद्दः । 

प्रलोभ्य क्रीडति गृहे वने मृगसमागमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तथाहं लक्षणेश्चितरैधमीणां प्रतिबिम्बकः | 

प्रव्यात्मवेयां हि सुतां भूतकोटिं वदाम्यहम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
तरंगा युद धेयद्रत्पवनप्रल्ययोदिताः । 
नूयमानाः प्रतन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते ॥ ५६ ॥ 
आलठ्यौधस्तथा नियं विषयपवनेरितः । 
चित्रेस्तरंगविन्ञानेररैत्मानः प्रतते ॥ ५५७ ॥ 
ग्राह्यम्राहकभावेन चित्तं नमति देहिनाम्‌ । 

दर्यस्य क्षणं नास्ति यथा वादर्विंकटप्यते ॥ ५५८ ॥ 
परमाल्यविज्ञान विज्ञप्तिराच्यं पुनः । 
म्रह्यम्राहकापगमात्तथतां दे रायाम्यहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नासि स्कन्धेष्वात्मा न सच्लो न च पुद्रकः । 
उत्पद्यते च विज्ञानं विज्ञानं च निरुध्यते ॥ ६० ॥ 
निश्नोनतं यथा चित्रे इदयते न च विद्यते । 

तथा भवेषु भावं दस्यते न च विदयते ॥ ६१ ॥ 
गन्धवेनगरं यद्यथा च मृगतृष्णिका 1 

ट्ररयं ख्याति तथा निलयं प्रज्ञया च न वियते ॥ &२ ॥ 
प्रमाणेन्द्रियनिवत्तं न कार्य नापि कारणम्‌ । 
बुद्धिबोद्धन्यरहितं लक्ष्यलक्षणवजितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्कन्धान्‌ प्रतीलय संबुद्धो न दृष्टः केनचित्कचित्‌ । 
यो न दष्टः कचित्केन कुतस्तस्य विभावना ॥ ६ ॥ 
प्रतययेर्हेतुदृष्टन्तैः प्रतिज्ञा कारणेन च । 
खभ्नगन्धवैचक्रेण मरीच्या सोमभास्करेः ॥ ६५ ॥ 
अद्यं कुखदिद्र्टन्तरुत्पत्ति वादयाम्यहम्‌ । 
खप्रविभ्रममायाख्यं दयन्यं वै कल्पितं जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनाश्चितश्च त्रैलोक्ये अध्यात्मं च बहिस्तथा । 
अनुत्पनं भवं दृष्टा क्षान््यनुत्पत्ति जायते ॥ ६७ ॥ 
मायोपमसमाधि च कायं मनोमये पुनः । 

अभिज्ञा वरिता तस्य बला चित्तस्य चित्रिता ॥ ६८ ॥ 
भावा येषां ह्यलुप्पनाः दय॒न्या वै अखमभावकाः । 


तेषामुदये ्ान्तिः प्रव्येश्च निरुध्यते ॥ ६९ ॥ 
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चित्तं हि ख्याति चित्तस्य बहिधौ ख्याति रूपिणः । 
अन्यन्न विद्यते दृदयं यथा बङैर्विकटप्यते ॥ ७० ॥ 
संकला बुद्धविम्बं च भूतानां च विदारणम्‌ । 
अधिष्ठन्ति जगच्चित्रं प्रज्ञप्या वै सुरिक्षिताः ॥ ७१ ॥ 
देष्टः प्रतिष्ठा भोगश्च ्राद्यविज्ञप्तयखयः | 

मन उद्वृह विज्ञप्तिविकत्पो म्राहकाल्लयः ॥ ७२ ॥ 
विकटपश्च विकल्प्यं च यावच्वक्षरगोचरम्‌ । 

तावत्तं न पर्यन्ति तार्किकास्तकविभमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
नैःखभाव्यं हि मावानां यदा बुध्यन्ति ग्रज्ञया । 

तदा विश्रमति योगी आनिमित्तप्रतिष्ठितः ॥ ७४ ॥ 
मसिग्रक्षितको यद्रदृद्यते डुछंटोऽवुधेः । 

स एवायमजानानैबांटेयोनत्रयं तथा ॥ ७५ ॥ 

न द्यत्र श्रावकाः केचिनासि प्रल्येकयानिकाः । 
यच्ैतदुर्यते रूपं श्रावकस्य जिनस्य च । 

निमोणं देरयन्ेते बोधिसचयाः कपात्मकाः ॥ ७६ ॥ 
विज्ञपिमात्र त्रिभवं खमभावदयकस्पितम्‌ । 

पराद्रत्तस्तु तथता धम॑पुद्ररसंचरात्‌ ॥ ७७ ॥ 
सोमभास्करदीपार्चिभूंतानि मणयस्तथा । 

निर्विकटपाः ग्रवतेन्ते तथा बुद्धस्य बुद्धता ॥ ७८ ॥ 
केशोण्डुकं यथा मिथ्या गृह्यते तेमिरेजनैः । 

तथा भावविकल्पोऽयं मिथ्या बलैर्विकस्प्यते ॥ ७९ ॥ 
सितिभङ्ोत्पत्तिरहिता निंव्यानिदययविवर्जिताः । 
संङेदाव्यवदानाख्या भावाः केशोण्डुकोपमाः ॥ ८० ॥ 
पुत्तकिकं यथा कश्चित्कनकाभं पर्यते जगत्‌ । 
नयसि कनकं तत्र भूमिश्च कनकायते ॥ ८१ ॥ 
एवं हि दूषिता बाकाश्चित्तचैत्तेरनादिकेः । 
मायामरीचिग्रभवे भावं गृह्णन्ति त्तः ॥ ८२ ॥ 
एकनीजमनीजं च ससुदैकं च बीजकम्‌ । 
सवेबीजकमप्येतचचित्तं पश्यथ चि त्रिकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
एक बीजं यदा ञ्ुद्ध परादृत्तमनीज कम्‌ । 

समं हि निर्विकल्पत्वादुद्रेकाजन्मसंकरः । 
बीजमावहते चित्रँ सर्वैनीजं तदुच्यते ॥ ८४ ॥ 
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न ह्यत्रोत्प्ते किचि््रलययेनै निरुध्यते | 

उत्पद्यन्ते निरुध्यन्ते प्रयया एव कच्िताः ॥ ८५ ॥ 

ग्रज्ञप्तिमात्रे त्रिभवं नास्ति वस्तु खमावतः। 

प्रज्ञप्िवस्तुभावेन कल्पयिष्यन्ति तार्किकाः ॥ ८६ ॥ 

भावखमावजिज्ञासा न हि आान्तिर्निवायते । 5 
भावखभावानुत्पत्तिरेवं ्षटर विमुच्यते ॥ ८७ ॥ 

न माया नास्िसाधम्योद्धावानां कथ्यतेऽस्िता । 9. 
वितथाञ्यविदयुत्सद्शास्तेन मायोपमाः स्मृताः ॥ ८८ ॥ 

न चोत्पया न चोत्पन्नाः प्रल्ययोऽपि न केचन । 

संविबन्ते क्रचित्तेन व्यवहारं त॒ कथ्यते | ८९ ॥ 10 

न भङ्खोत्पादसंेशः प्रलयानां निवार्यते । 

यत्तु वाखा विकस्पेन्ति प्रत्ययैः संनिवायेते ॥ ९.० ॥ 

न खभावो न विक्प्तिने वस्तु न च आख्यः । 
वाैर्विकल्पिता दह्येते वदाभूतै; कुतार्विकिः ॥ ९.१ ॥ 
चित्तमात्रं यदा ोक प्रपद्यन्ति जिनातजाः । 

तदा नैवीणिकं कायं क्रियासंस्कारवार्जतम्‌ । 

लभन्ते ते बरखाभिज्ञावरितेः सह संयुतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सर्वरूपावभासं हि यदा चित्तं प्रवतेते । 

नात्र चित्तं न रूपाणि भान्तं चित्तमनादिकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तदा योगी ह्यनाभासं प्रज्ञया पद्यते जगत्‌ । 

निमित्तं वस्तुविक्ञपिमंनोविस्पन्दितं च यत्‌ । 

अतिक्रम्य तु पुत्रा मे निर्विकल्पाश्वरन्ति ते ॥ ९४ ॥ 
गन्धर्वनगरं माया केरोण्डुक मरीचिका । ्‌ 
असव्याः सलयतः ख्यान्ति तथा मावेषु भावना ॥ ९५ ॥ 
अनुत्पनाः सवभावा आान्तिमात्रं हिं दरयते । 26 
भ्रान्ति कल्पेन्ति उत्पन्ां वाकाः कद्पद्यये रताः ॥ ९६ ॥ 
ओपप्यङ्खिकं चित्तं विचित्रं वासनासंमवम्‌ । 

प्रवर्तते तरंगौधं तच्छेदान प्रवतेते ॥ ९७ ॥ 
विचित्रालम्बनं चित्रं यथा चित्ते प्रवतत । | 
तथाकादो च कुड्ये च कस्मानामिग्रवतेते ॥ ९८ 1 . . 
निमित्तं किचिदाखम्न्य यदि चित्तं प्रवतेते । 
प्रयैजनितं चित्तं चित्तमात्रं न युज्यते ॥ ९९ ॥ 
र्हा. १५ 
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चित्तेन गृह्यते चित्तं नास्ति विचित्स॒हेतुकम्‌ । 

चित्तस्य धमता द्धा गगने नासि वासना ॥ १०० ॥ 
खचित्तामिनिवेरेन चित्तं वै संम्रवतेते । 

वहिर्धा नास्ति वै ददयमतो वै चित्तमात्रकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
चित्तमाख्यविज्ञानं मनो यन्मन्यनात्मकम्‌ । 

गृह्णाति विषयान्‌ येन विज्ञानं हिं तदुच्यते ॥ १०२॥ 
चित्तमन्याकरतं निलयं मनो द्युभयसंचरम्‌ । 

वतमानं हि विज्ञानं कुराखाकुशलं हि तत्‌ ॥ १०३ ॥ 
दवारं हि परमार्थस्य विज्ञपिद्रयवर्जितम्‌ । 
यानत्रयग्यवस्थानं निरामासे सितं कुतः ॥ १०४ ॥ 
चित्तमात्रं निराभासं विहारा बुद्धभूमिश्च | 

एतद्धि माषितं बुद्धे भाषन्ते भाषयन्ति च ॥ १०५ ॥ 
चित्तं हि भूमयः सप्त निराभासा च अष्टमी । 

दे भूमयो विहारश्च शेषा मूमिमेमामिका ॥ १०६ ॥ 
प्रतयात्मवेया द्धा च भूमिश्चापि ममास्िका | 

महि शरपरस्थानमकनिष्ठे विराजते ॥ १०७ ॥ 
इतारनस्यैव यथा निश्वेरुस्तस्य रदमयः । 

चित्रा मनोहराः सौम्याल्िमवं निर्मिणन्ति ये ॥ १०८ ॥ 
निमाय त्रिमवं किचित्किचिदरै प्रवेनिर्मितम्‌ । 

तत्र देरान्ति यानानि एषा भूमिमेमामिका ॥ १०९ ॥ 
नासि कारो द्यधिगमे भूमीनां क्षत्रसंक्रमे । 
चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासे सितं फलम्‌ ॥ ११० ॥ 
असत्ता चैव सत्ता च टर्यते च विचित्रता । 

वाखा म्राहविपर्यस्ता विपरयासो हि चित्रता ॥ १११॥ 
निर्विकद्पं यदि ज्ञानं वस्वस्तीति न युज्यते । 
यस्माचित्तं न रूपाणि निर्विकर्पं हि तेन तत्‌ ॥ ११२ ॥ 
इन्दियाणि च मायाख्या विषयाः खप्तसंनिभाः । 

कतां कर्म त्रिया चैव सवेथापि न विद्यते ॥ ११२ ॥ 
ध्यानानि चाप्रमाणानि आख्प्याश्च समाधयः । 
संज्ञानिरोधो निखिकश्चित्तमात्रे न विदयते ॥ ११४ ॥ 
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प्ोतापत्तिफटं चैव सकृदागामिफठं तथा । 
अनागामिफकं चैव अरहैं चित्तविभ्रमः ॥ ११५ ॥ 
दूल्यमनिदयं क्षणिक वारः कटपन्ति संस्कृतम्‌ । 
नदीदीपादि दृष्टन्तः क्षणिकार्थो विकर्प्यते ॥ ११६ ॥ 
निव्यापारं तु क्षणिकं विविक्तं क्रियव्जितम्‌ । 

अनुत्पत्तिं च धमोणां क्षणिका बदाम्यद्यम्‌ ॥ ११७ ॥ 
सच्वासतो द्युत्पादः सांख्यवैरोषिकैः स्मृतः । 
अन्याकृतानि सबोणि तैरेव हि प्रकारितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
चतुर्विधं व्याकरणमेकांश'परिप्रच्छनम्‌ । 

विभज्यस्थापनीयं च तीथेवादनिवारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
सवै वियति संवृद्यां परमार्थं न विदते । 

धमीणां निःखभावलवं परमार्थेऽपि दृद्यते । 
उपरन्धिनिःखभावे संब्रतिस्तन उच्यते ॥ १२० ॥ 
अभिकापहेतुको भावः खभावो यदि विते | 
अभिलापसंमवो भावो नास्तीति च न विदयते ॥ १२१॥ 
निवेस्तुको दयभिकापस्तत्संदृव्यापि न विदयते | 
विपर्यासस्य वस्तुत्वाचोपरुन्धिने विदयते ॥ १२२ ॥ 
विदयते चेद्विपयीसो नैःखाभाव्यं न विते । 
विपर्यांसस्य वस्तुत्वायदयदेवोपरम्यते । 

निःखमावं भवेत्तद्धि सर्वथापि न विदयते ॥ १२३ ॥ 
यदेतद्धर्यते चित्रं चित्तं दोष्टु्यवासितम्‌ । 
रूपावभासम्रहणं बहिधौ चित्तविभ्रमम्‌ ॥ १२४ ॥ 
विकल्पेनाविकट्पेन विकल्पो दि प्रहीयते । 
विकट्येनाविकट्पेन दयून्यतात्वददरनम्‌ ॥ १२५ ॥ 
मायाहस्ती यथा चित्र पत्राणि कनका यथा । 

तथा ट्य चरणां ख्याति चित्ते अज्ञानवासिते ॥ १२६ ॥ . 
आर्यो न पद्यते भ्रान्ति नापि तच्वं तदन्तरे । 
भ्रान्तिरेव भवेत्तव यस्मात्त्वं तदन्तरे ॥ १२७ ॥ 
भ्रान्ति विधूय सवां तु निमित्तं यदि जायते । 

सेव चास्य भवेद्धान्तिरञ्युद्धं तिमिरं यथा ॥ १२८ ॥ 
केयोण्डुकं तैमिरिको यथा गृह्णाति विभ्रमात्‌ । 
विषयेषु तद्रद्राकानां ग्रहणं संप्रवतेते ॥ १२९ ॥ 
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केरोण्डुकम्र्यमिदं मरीच्युदकविभ्रमम्‌ । 
त्रिमवं खप्तमायामं विभविन्तो विमुच्यते ॥ १३० ॥ 
विकटदपश्च विकर्प्यश्च विकल्पस्य प्रवर्तते । 

बन्धो बन्ध्यश्च वद्धश्च षडेते मोक्षदेतवः ॥ १३१ ॥ 
न भूमयो न सव्यानि न क्षेत्रा न च निर्मिताः । 
बुद्धाः प्रसेकबुद्धाश्च श्रावकाश्चापि कल्पिताः ॥ १३२ ॥ 
पुद्रकः संततिः स्कन्धाः प्रव्यया दयणवस्तथा । 

ग्रधानमीश्वरः कता चित्तमात्रे विकल्प्यते ॥ १३३ ॥ 

चित्तं हि स्वं सवैत्र सत्रदेहेषु वर्तते । 

विचित्रं गृह्यतेऽसद्धिथित्तमात्र द्यठक्षणम्‌ ॥ १३४ ॥ 

न द्यात्मा विते स्कन्धे स्कन्धाश्चैव हि नात्मनि | 

न ते यथा विकदप्यन्ते न च तेवेन सन्तिच॥ १३५॥ 
अस्तिं सवंभावानां यथा वादैर्विंकरप्यते । 

यदि ते भवेयथद्रष्टाः स्वै स्युस्तचखदर्दिनः ॥ १३६ ॥ 
अभावात्सर्वधमीणां संछेयो नासि शुद्धि च । 

नचते तथा यथाचछानवचतेवैन सन्ति च] १३७॥ 
भ्रान्तिनिमित्तं संकस्पः परतन्रस्य लक्षणम्‌ । 

तस्मिनिमित्ते यन्नाम तद्विकस्ितलक्षणम्‌ ॥ १२८ ॥ 
नामनिमित्तसंकद्पो यदा तस्य न जायते । 

म्रययावस्तुसंकेतं परिनिष्पनलक्षणम्‌ ॥ १३९ ॥ 
वैपाकिकाश्च ये बुद्धा जिना नेमोणिकाश्च ये । 

स्वाश्च वोधिसचाश्च क्षेत्राणि च दिशे दिशे ॥ १४० ॥ ` 
निस्यन्दधर्मनिमीणा जिना नैमोणिकाश्च ये | | 
स्वे ते द्यमितामस्य सुखावव्या विनिगताः ॥ १४१ ॥ 

यच नैमीणिकैभीष्टं यच्च भाष्टं विपाकजैः । 

सूत्रान्तवैपुल्यनयं तस्य संधिं विजानथ ॥ १४२ ॥ 

यद्भाषितं जिनसुतैयच्च भाषन्ति नायकाः । 

यद्धि नैर्माणिकामाष्टं न त वैपाकिकेरजिनेः ॥ १४३ ॥ 
अनुत्पना ह्यमी धमी न चैवैते न सन्ति च । 
गन्धर्वनगरखप्नमायानि्माणसाद्याः ॥ १४४ ॥ 
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चित्तं प्रवतेते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते । 

चित्तं हि जायते नान्यचित्तमेव निरुध्यते ॥ १४१ ॥ 
अर्थाभासं चरणां चित्तं चित्तं वै ख्याति कल्पितम्‌ । 
नास््यथंथित्तमात्रेयं निर्वकटपो विसच्यते ॥ १४६ ॥ 
अनादिकाटगप्रपच्चदोष्व्यं हि समाहितम्‌ । 

विकल्पो भावितस्तेन मिष्याभासं प्रवतेते ॥ १४७ ॥ 
अथाभासे च विज्ञाने ज्ञानं तथतागोचरम्‌ । 

परावर्तं निराभाक्तमार्याणां गोचरे ह्यसौ ॥ १४८ ॥ 
अथत्रविचयं ध्यानं ध्यानं बाटोपचार्किम्‌ । 
तथतारम्बणं ध्यानं व्यानं ताथागत छ्यभम्‌ ॥ १५४९ ॥ 
परिकिल्पितं खभावेन स्वेधमौ अजानकाः । 

परतत्रं समाश्चिलय विकट्पो श्रमते चृणाम्‌ ॥ १५० ॥ 
परतत्रे यथा श्युद्धं विक्ल्येन विसंयुतम्‌ । 

परावृत्तं हि तथता विहारः कटपवजितः ॥ १५१ ॥ 
मा विकल्पं विकस्पेथ विकल्पो नासि सलयतः । 
भ्रान्ति विकट्पयन्तस्य ग्राह्यम्राहकयोमे तु । 
बाद्यार्भदईनं कल्पं खभावः परिकव्पितः ॥ १५२ ॥ 
येन कल्पेन कल्पेन्ति खमभावः ग्रलययोद्धवः । 
बाह्यार्थदरखनं मिथ्या नास्त्यथं चित्तमेव तु ॥ १५३ ॥ 
युक्त्या विपद्यमानानां ग्राहभाद्यं निरुध्यते । 

बाह्यो न विदयते द्यर्थो यथा वालैर्विकर्प्यते ॥ १५०४ ॥ 
वासनैर्टैलितं चित्तम्थाभासं प्रवतेते । 
कटपद्यनिरोधेन ज्ञानं तथतगोचरम्‌ ॥ १५५ ॥ . 
उत्पयते द्यनाभासमचिन्द्यमायंगोचरम्‌ । 
नामनिमित्तसंकरस्पः खमावद्यलक्षणम्‌ । 

सम्यग्ज्ञानं हि तथता परिनिष्पचलक्षणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
मातापितृसमायोगादाख्यमनसंयुतम्‌ 1 _ ` 

घृतकुम्भे मूषिका यद्र्स॒ह शुक्रेण वधेते ॥ १५५७ ॥ 
पेदीधनावदं पिटकमञ्यभं कमेचित्रितम्‌ । 
कर्मवायुमहाभूतैः फव्वतसंप्रपचते ॥ १५८ ॥ ~ 
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छङ्कावतारसूञम्‌ । 


पञ्चपञ्चकपश्चैव त्रणाश्चैव नवैव तु | 

नखदन्तरोमसंछनः स्फुरमाणः प्रजायते ॥ १५९ ॥ 
प्रजातमात्र विष्ठाकृमिं सुप्तबुद्धेव मानवः । 

चक्षुषा स्फुरते रूपं विबद्धं याति कल्पनात्‌ ॥ १६० ॥ 
ताव्वोष्टपुटसंयोगादिकस्पेनावधार्यते । 

वाचा प्रवतेते नृणां ञ्यकस्येव विकल्पना ॥ १६१ ॥ 
निशितास्तीथ्यवादानां महायानमनिधितम्‌ । 
सत्लाश्रयग्रबृत्तोऽयं कुदष्टीनामनास्पदम्‌ ॥ १६२ ॥ 
प्रल्यात्मवेययानं मे तार्किकाणामगोचरम्‌ । 

पश्वात्काठे गते नाथे ब्रूहि कोऽयं धरिष्यति ॥ १६३ ॥ 
निच्रेते सुगते पश्वात्काखोऽतीतो भविष्यति । 

महामते निबोध वं यो नेत्री धारयिष्यति ॥ १६४ ॥ 
दक्षिणापथवेदल्यां भिक्चुः श्रीमान्‌ महायसाः । 
नागाहयः स नान्ना त॒ सदसत्पक्षदारकः ॥ १६५ ॥ 
प्रकाद्य रोके मानं महायानमनुत्तरम्‌ | 

आसा भूमिं मुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌ ॥ १६६ ॥ 
बुद्धा विवेच्यमानानां खभावो नावधार्यते । 
यस्मात्तदनभिलाप्यास्ते निःखमभावाश्च देरिताः ॥ १६७ ॥ 
ग्रल्ययोत्पादिते यर्थ नास्स्यस्तीति न विदयते । 
म्र्यान्तगेतं भावं ये कल्पेन्द्यसि नासि च । 
दूरीभूता भवेन्मन्ये शासनात्तीथेद्टयः ॥ १६८ ॥ 
अभिधानं सवैभावानां जन्मान्तरदातैः सदा । 
अम्यस्तमम्यसन्तं च परस्परविकट्पया ॥ १६९ ॥ 
अकथ्यमने संमोक्टं सवैखोक आपवते । 

तस्मात्कियते नाम संमोहस्य ग्युदासार्थम्‌ ॥ १७० ॥ 
त्रिविधेन विकट्पेन बाकेभावा विकसिताः । 
श्रान्तिनामविकल्पेन प्रस्येयेजंनितेन च ॥ १७१ ॥ 
अनिरुद्धा द्युत्पनाः प्रकृद्या गगनोपमाः । 
अभावखभावा ये तु ते विकल्पितलक्षणाः ॥ १७२ ॥ 
ग्रतिभासविम्बमायाभमरीवच्या सुपिनेन तु । 
अलातचक्रगन्धर्ग्रतिशचत्कासमोद्धवाः ॥ १७२ ॥ 


। 
[ १०.१५९ 
। 


-१०.१८९ ] 


१० स्गाथकम्‌ 1 ११९ 


अद्या तथता शून्या भूतकोटिश्च धमता । त 288 
निर्विकट्पश्च देरोमि ये ते निष्पनलक्षणाः ॥ १७४ ॥ 

वाक्चित्तगोचरं मिथ्या सलं प्रज्ञा विकच्पिता । 

दयान्तपतित चित्तं तस्मात्प्रज्ञा न कचिता ॥ १७५ ॥ 

अस्ति नास्ति च द्राबन्तौ यावच्चित्तस्य गोचरः । 5 

गोचरेण विधूतेन सम्यक्िचत्तं निरुच्यते ॥ १७६ ॥ 
विषयग्रहणामावाननिरोधेन च नासि च । 

विद्यते तथतावस्था आयौणां गोचरो यथा ॥ १७७ ॥ 
वालानां न तथा ख्याति यथा ख्याति मनीषिणाम्‌ । 
मनीषिणां तथा ख्याति सवैधमो अठक्षणाः ॥ १७८ ॥ 
हारकूटं यथा बाः खुवणं परिकट्प्यते । 

असुवर्णं सुवणं तथा धमाः कुतार्किकैः ॥ १७९ ॥ 
अभूत्वा यस्य चोत्पादो भूत्वा चापि विनश्यति । 

प्रत्ये; सदसच्ापि न ते मे शासने सिताः ॥ १८० 1 
अनायनिधनाभावाद्धूतलक्षणसंस्थिताः । 15 
कारणकरवष्टोके न च बुध्यन्ति तार्किकाः ॥ १८१ ॥ ष ०8 
अतीतो विदयते भावो विद्यते च अनागतः । र 
प्र्यक्षो विते यस्मात्तस्माद्वावा अजातकाः ॥ १८२ ॥ 
परिणामकालसंस्थानं भूतभवेन्दियेषु च । 
अन्तराभवसंग्राहं ये कल्पन्ति न ते बुधाः ॥ १८३ ॥ 
न प्रतीवयससुत्पनं लोकं वणैन्ति वै जिनाः। 

विः तु प्रलययमेवायं कोको गन्धवेसंनिभः ॥ १८४ ॥ 
धर्मसंकेत एवायं तस्मिस्तदिदसुच्यते । 

सकेता प्रथग्भूतो न जातो न निरुष्यते ॥ १८५ ॥ 
दर्पणे उदके नेत्रे भाण्डेषु च मणीषु च । 25 
विम्बं हि दृयते तेषु न च बिम्बोऽस्ि कुत्रचित्‌ ॥ १८६ ॥ 
भावाभासं तथा चित्तं मृगतृष्णा यथा नमे । 

टृर्यते चित्ररूपेण खमे बन्ध्यौरसो यथा ॥ १८७ ॥ 

न मे यानं महायानं न घोषो न च अक्षराः । 

न सद्या न विमोक्षा वै न निरामासगोचरम्‌ ॥ १८८ ॥ 

किः तं यानं महायानं समाधिवश्वतिंता । 

कायं मनोमयं चित्रं वरितापुष्पमण्डितम्‌ ॥ १८९. ॥. - 
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रङ्धावतांरसन्नस्‌ । [ १०,१९०- 


एकेन परथक्त्ेन भावो वे प्रये न तु । 
जन्म समास्मेवोक्तं निरोधो नाद एव हि ॥ १९० ॥ 
अजातश्यून्यता चैकमेकं जतिपु द्यून्यता । 
अजातन्यून्यता श्रेष्ठा नदयते जातद्यन्यता ॥ १९१ ॥ 
तथता शन्यता कोटी निवाणं धर्मधातुवत्‌ । 
कायो मनोमयं चित्रं पययाेर्देरितं मया ॥ १९२ ॥ 
सूत्रविनयाभिधर्मेण विद्यदध कल्पयन्ति ये | 

ग्रन्थतो न तु अर्थन न ते नैरात्म्यमाश्िताः ॥ १९३ ॥ 
न तीधिकेर्न बुद्धेश्च न मया न च केनचित्‌ | 
प्रत्ययैः सौधितास्तिवं कथं नास्तिर्मविष्यति ॥ १९४ ॥ 
केन प्रसाधितास्िववं प्र्ययैयंसय नास्तिता । 
उत्पादवादटदुदघ्या नास््यस्तीति विकस्पयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
यस्य नोत्पयते किचिन किचित्तं निरूष्यते । 
तस्यास्तिनास्ि नोपैति विविक्तं पर्यतो जगत्‌ ॥ १९६ ॥ 
ट्रस्यते रादविषाणाख्यं विकटो विते व्रणम्‌ । 
ये तु कल्पेन्ति ते भ्नान्ता मृगतृष्णां यथा मृगाः ॥ १९७ ॥ 
विकल्पाभिनिवेशेन विकलस्पः संप्रवतते । 
निर्हैतुकं विकल्पं हि विकल्पोऽपि न युज्यते ॥ १९८ ॥ 
अजटठे च जलग्राहो म्रगतृष्णा यथा नमे | 
टृस्यतेऽर्थो हि बारानामायोणां न विशेषतः ॥ १९९ ॥ 
आर्याणां ददोनं यद्धं विमोक्षत्रयसंभवम्‌ । ¦ 
उत्पादभङ्गनिसुक्तं निराभासप्रचारिणम्‌ ॥ २०० ॥ 
गाम्भीर्यौदायवेपुल्यं ज्ञानं क्षेत्रान्‌ विभूति च । 
देशेमि जिनपुत्राणां श्रावकाणामनिदयताम्‌ ॥ २०१ ॥ 
अनिवयं त्रिमवं दयून्यमात्मात्मीयविवाजंतम्‌ । 
श्रावकाणां च देदोमिं तथा सामान्यलक्षणम्‌ ॥ २०२ ॥ 
सर्वधर्मष्वसंसक्तिर्विवेका द्येकचारिका । 
म्रलेकजिनपुत्राणां फलं देशम्यतर्किकम्‌ ॥ २०२ ॥ 
खभावकल्पितं बाद्यं परतत्रं च देहिनाम्‌ । 
अपद्यनात्मसभान्ति ततश्चित्तं प्रवतेते ॥ २०४ ॥ 
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दरामी तु भवेसप्रथमी प्रथमी चाष्टमी भवेत्‌ । 

नवमी सप्तमी चापि सप्तमी चाष्टमी भवेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
द्वितीया तु तृतीया स्याचतुर्थी पञ्चमी भवेत्‌ । 

तृतीया तु भवेतखष्ठी निराभासे कमः कुतः ॥ २०६ ॥ 
निराभासो हि भावानामभावो नासि योगिनाम्‌ । 
भावाभावसमतेन आयाणां जायते फटम्‌ ॥ २०७ ॥ 
कथं यभावो भावानां कुरुते समतां कथम्‌ । 

यदा चित्त न जानाति बाह्यमध्यासिकं चलम्‌ । 

तदा तु कुरुते नाशं समताचित्तद दोनात्‌ ॥ २०८ ॥ 
अनादिमति संसारे मावग्राहोपगूहितम्‌ । 

बाकैः कील यथा कीटं प्ररोभ्य विनिवतेते | २०९ ॥ 
तद्धेतुकं तदाठम्ब्यं मनोगतिसमाश्रयम्‌ । 

हेतुं ददाति चित्तस्य विज्ञानं च समाश्रितम्‌ ॥ २१० ॥ 
वैपाकिकाद धिष्ठानां निकायगतिसंमवात्‌ । 

कभ्यन्ते येन वे खप्ने अभिज्ञाश्च चतुर्विधाः ॥ २११ ॥ 
खप्र च छम्यते यच यच बुद्धप्रसादतः । 
निकायगतिगोत्रा ये ते विज्ञानविपाकजाः ॥ २१२ ॥ 
वासनैभीवितं चित्तं भावाभास प्रवतेते । 

नाका यदा न बुष्यन्ते उत्पादं देशयेत्तदा ॥ २१२ ॥ 
यावद्राक्ये विकर्पेन्ति भावं वै लक्षणान्वितम्‌ । 
तावद्विबुध्यते चित्तमपरयन्‌ हि खविथमम्‌ ॥ २१४ ॥ 
उत्पादो वण्यते कस्मात्कस्मादृद्यं न वण्यते । 

अद्रय दृदयमानं हि कस्य कि वण्येते कुतः ॥ २१५ ॥ 
खच्छं चित्तं खभवेन मनः कटुषकारकम्‌ । 

मनश्च सहविज्ञानैवांसनां क्षिपते सदा ॥ २१६ ॥ 
आलयो सश्चते कायं मनः प्राथेयते गतिम्‌ । 

विज्ञानं विषयाभासं भान्ति दृष्टा प्ररुभ्यते ॥ २१७ ॥ 
मदीयं दृयते चित्तं बाह्यमर्थं न विद्यते । 

एवं विभावयेद्धान्ति तथतां चाप्यनुस्मरेत्‌ ॥ २१८ \॥ 


ध्यायिनां विषयः कमे बुद्धमाहात्म्यमेव च । 


एतानि न्रीण्यचिन्द्यानि अचिन्द्यं विज्ञानगोचरम्‌ ॥ २१९ ॥ 
क्का. १६ 
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छङ्कावतारस्दूजम्‌ । | १०.२२०- 


अनागतमतीतं च निर्वाणं पुद्रकं वचः | 

सत्या देशयाम्येतान्‌ परमार्थस्त्वनक्षरः ॥ २२० ॥ 
नैकायिकाश्च तीर्ध्याश्च दृष्ठिमेकांदामाध्रिताः । 

चित्तमात्रे विसंमूढा भावं कल्पेन्ति वादहिरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
प्रलयेकबोधि बुद्धत्वमर्हं बुद्धददनम्‌ । 

गूढबीजं भवेद्वोधो खमन वे सिध्यते तु यः ॥ २२२ ॥ 
कुत्र केषां कथं कस्माक्किमथं च वदाहि मे । 
मायाचित्तमतिशान्त सदसत्पक्षदेरानाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
चित्तमात्रे विमूढानां मायानास््यस्तिदे दानाम्‌ | 
उत्पाद भङ्गसंयुक्तं ठश्च्यलक्षणवजितम्‌ ॥ २२४ ॥ 
विकटपो # मनो नाम विज्ञानैः पञ्चमिः सह । 
बिम्बौधजटतुल्यादौ चित्तवीजं प्रवते ॥ २२५ ॥ 
यदा चित्तं मनश्चापि विज्ञानं न प्रवतेते | 

तदा मनोमयं कायं रमते बुद्धमूमि च ॥ २२६ ॥ 
प्रल्यया धातवः स्कन्धा धमाणां च खलक्षणम्‌ | 
्रज्ञपतिं पुद्ररं चित्तं खम्रकेरोण्डुकोपमाः ॥ २२७ ॥ 
मायाखमरोपमं खोक दृष्ट्रा तच समाश्रयत्‌ । 

तच्छं हि लक्षणमुक्तं य॒क्तिदेतुविवर्जतम्‌ ॥ २२८ ॥ 
म्रत्यात्वेयमायोणां विहारं तु स्मरेत्सदा । 
युक्तिहेतुविसंमूढं रोकं तचे निवेदायेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
सवेप्रपञ्चोपरामाद्भान्तो नाभिगप्रवतंते । 

प्रज्ञा यावद्िकल्पन्ते ्रान्तिस्तावत्प्रवतेते ॥ २३० ॥ 
नेःखभाव्यं च भावं च शून्या वै निव्यानिव्यता । 
उत्पादवादिनां दृष्टिने व्वनुत्पादवादिनाम्‌ ॥ २३१ ॥ 
एकत्वमन्यत्वोभयामीश्चवराच यद्च्छया । 
काटप्रधानादन्येमिः प्रव्ययेः कल्प्यते जगत्‌ ॥ २२२ ॥ 
संसारनीजं विज्ञानं सति दृदये प्रवतेते । 

कुडथे सति यथा चित्रं परिज्ञानानिरुष्यते ॥ २३३ ॥ 
मायापुरुषवनरृणां मृतजन्म प्रवर्तते । 

मोहात्तथैव बाखानां बन्धमोक्षं प्रवतत ॥ २३४ ॥ 
अध्यात्मबाह्यं द्विविधं धमाश्च प्रत्ययानि च । 
एतद्विमावयन्‌ योगी निराभासे प्रतिष्ठते ॥ २३५ ॥ 


१०.२५० | 


१० खगाथकम्‌ । 


न वासनैर्मिदयते चित्तं न चित्तं वासनै; सह । 
अभिनलक्षणं चित्त वासनैः पखिष्टितम्‌ ॥ २३६ ॥ 
मकवद्रासना यस्य मनोविज्ञानसंमवा । 

पट्युञ्कोपमं चित्तं वासनैनं विराजते ॥ २३७ ॥ 

यथा न भावो नाभावो गगन कथ्यते मया । 

आलयं हि तथा काये भावाभावविवार्जतम्‌ ॥ २३८ ॥ 
मनोविज्ञानन्यावृत्तं चित्तं काटटुष्यवर्जितम्‌ । 
सवेधमौवबोधेन चित्तं बुद्धं वदाम्यहम्‌ ॥ २२९ ॥ 
त्रिसंततिन्यवच्छिनं सत्तासत्ताविवर्जितम्‌ । 
चातुष्कोटिकया सक्तं भवं मायोपमं सदा ॥ २४० ॥ 
द्रे खमभावो भवेत्सप्त भूमयश्चित्तसंभवाः । 

रोषा भवेयुर्मिष्पना मूमयो बुद्धभूमि च ॥ २४१ ॥ 
रूपी चारूप्यधातुश्च कामधातुश्च निवृतिः । 

अस्मिन्‌ कलेवरे -सर्वे कथितं चित्तगोचरम्‌ ॥ २४२ ॥ 
उपरम्यते यदा यावद्भान्तिस्तावत्प्रतेते । 

भ्रान्तिः खचित्तसंबोधान ग्रतेते न निवतैते ॥ २५४३ ॥ 
अनुत्पाद कारणाभावो भवे ससारसंग्रहः । 
मायादिसटृडं पयन्‌ छक्षणं न विकल्पयेत्‌ ॥ २४४. ॥ 
त्रियानमेकयानं च अयानं च वदाम्यहम्‌ । 

वालानां मन्दबुद्धीनामायोणां च विविक्तताम्‌ ॥ २४५५ ॥ 
उत्पत्तिर्िविधा मह्यं लक्षणाधिगमौो च या । 

चतुर्विधो नयविधिः सिद्धान्तं युक्तिदेराना ॥ २४६ ॥ 
संस्थानाकृतिविशेषेश्नौन्ति दद्रा विकटप्यते । 
नामसंस्थानविरहात्खभावमा्थगोचरम्‌ ॥ २४७ ॥ 
विकल्पेन कट्प्यते यावत्तावत्कल्पितलक्षणम्‌ । 
विकट्पकर्पनाभावात्खभावमायंगोचरम्‌ ॥ २४८ ॥ 
निदं च शाश्वतं तच्ं गोत्रे वस्तुखभावकम्‌ । 

तथता चित्तनिक्त कट्पनैश्च विवंजितम्‌ ॥ २४९. ॥ 
यद्यद्वस्तु न छदिः सासो नापि कस्यचित्‌ 1 
यस्माच शुष्यते चित्तं स्छेदाश्चापि इयते । 
तस्मात्त्वं भवेद्रस्तु विद्यद्धमायगोचरम्‌ ॥ २५० ॥ ` 
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क _ड्ावतारसज्ञम्‌ । | १०.२५१ 


प्र्ययेजेनितं लोकं विकल्पैश्च विवर्जितम्‌ । 

मायादि खमसद्दां विपदयन्तो विमुच्यते ॥ २५१ ॥ 
दोष्ु्यवासनाशचित्राश्चित्तेन सह संयुताः । 

बहिधो दृस्यते नृणां न हि चित्तस्य धर्मता ॥ २५२ ॥ 
चित्तस्य धमता शुद्धा न चित्तं भ्रान्तिसंभवम्‌ । 

श्रान्तश्च दौष्ुल्यमयी तेन चित्तं न द्रयते ॥ २५३ ॥ 
भ्नान्तिमात्रं भवेत्तच्च तच्च नान्यत्र विदते | 

न संस्कारे न चान्यत्र विः तु संस्कारदरोनात्‌ ॥ २५४ ॥ 
लक्ष्यलक्षणनिसुक्तं यदा पयति संस्कृतम्‌ । 

विधूतं हि भवेत्तेन खचित्तं पद्यतो जगत्‌ ॥ २५५ ॥ 
चित्तमात्रं समारुद्य बाद्यमथं न कट्पयेत्‌ 

तथतारम्बने स्थित्वा चित्तमात्रमतिक्रमेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासमतिक्रमेत्‌ । 

निराभासतसितो योगी महायानं य॑ पस्यति ॥ २५५७ ॥ 
अनाभोगगतिः सान्ता प्रणिधानैर्विशोधिता । 

ज्ञानमनात्मकं श्रेष्ठं निरामासे न पद्यति ॥ २५८ ॥ 
चित्तस्य गोचरं पद्येत्पदयेज्ज्ञानस्य गोचरम्‌ । 

प्रज्ञाया गोचरं पद्येष्ठक्षणे न प्रसुद्यते ॥ २५९ ॥ 
चित्तस्य दुःखसल्यं ससदयो ज्ञानगोचरः । 

दे सव्ये बुद्धमूमिश्च प्रज्ञा यत्र ग्रवतेते ॥ २६० ॥ 
फलग्रापिश्च निर्वाणं मागंमष्टाङ्गिकं तथा । 
सर्वधर्मावबोधेन बुद्धज्ञानं विद्यध्यते ॥ २६१ ॥ 

चक्षुश्च रूपमालोक आकारश्च मनस्तथा । 

एभिरुत्पबते नृणां विज्ञानं श्ाच्योद्धवम्‌ ॥ २६२ ॥ 
मरां म्राहो ग्रहीता च नास्ति नाम द्यवस्तुकम्‌ । 
निर्हेतुकं विकस्पं ये मन्यन्ति हि न ते बुधाः ॥ २६३ ॥ 
अर्थं नाम द्यसंभूतमर्था नान्नि तथेव च । 
हेत्वहेतुसमुत्पनं विकल्पं न विकल्पयेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
सर्वभावखभावोऽसन्‌ वचनं हि तथाप्यसत्‌ । 

्यून्यतां चयून्यता्थं वा बाकोऽपदयन्‌ विधावति ॥ २६५ ॥ 


-१०.२८० | १० सगाथकम्‌ । 


सयस्थितिं मन्यनया र्ट प्रज्ञपिदेदाना । 

एकत्वं पञ्चधासिद्धमिदं सयं प्रहीयते ॥ २६६ ॥ 
म्रपञ्चमारभेवश्च अस्िनासि व्यतिक्रमेत्‌ । 

नासिच्छन्दो भवे मिथ्यासंज्ञा नैरात्यद शनात्‌ ॥ २६७ ॥ 
दाश्वतं हि सकर्वैत्वं वादमात्रप्रवर्तितम्‌ । 

सदयं परं ह्यवक्तव्यं निरोधे धभेदरनम्‌ ॥ २६८ ॥ 

आख्यं हि समाश्रि मनो वै संप्रवर्तते । 

चित्तं मनश्च संशि विज्ञानं संप्रवतेते ॥ २६९ ॥ 
समारोपं समारोप्य तथता चित्तधर्मता । 

एतद्विभावयन्‌ योगी चित्तमात्रज्ञतां क्मेत्‌ ॥ २७० ॥ 
मनश्च लक्षणं वस्तु निद्यानिघले न मन्यते । 

उत्पादं चाप्यलुत्पादं योगी योगे न मन्यते ॥ २७१ ॥ 
अर्थद्रयं न कल्पेन्ति विज्ञानं ह्या्योद्धवम्‌ । 

एकमर्थं द्विचित्तेन न जानीते तदुद्भवम्‌ ॥ २७२ ॥ 

न वक्ता न च वाच्योऽस्ि न दूत्यं चित्तदशेनात्‌ । 
अददनात्खचित्तस्य टृष्िजालं प्रवतेते ॥ २७२ ॥ 
प्रययागमनं नासि इन्द्रियाणि न केचन । 

न धातवो न च स्कन्धा न रागो न च संस्कृतम्‌ ॥ २७४ ॥ 
कर्मणोऽपि न वैपूर्वं न कृतं न च संस्कृतम्‌ । 

न कोटि न च वै राक्तिनं मोक्षो न च बन्धनम्‌ ॥ २७५ ॥ 
अन्याकरतो न भावोऽस्ति धमधम न चैव हि । 

न कालं न च निर्वाणे धम॑तापि न विद्ते ॥ २७६ ॥ 
न च बुद्धो न सद्मानि न फठं न च हेतवः । 
विपर्ययो न निवीणं विभवो नासि संभवः ॥ २७७ ॥ 
दादाङ्खं न चैवास्ति अन्तानन्तं न चैव हि । 
सर्वदृिप्रहाणाय चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ २७८ ॥ 
कराः कर्मपथा देष्ठः कर्तारश्च फलं च वै । 
मरीवचिखप्रसंकाशा गन्धवेनगरोपमाः ॥ २७९ ॥ 
चित्तमान्नन्यवस्थानाद्छाबृत्तं भावलक्षणम्‌ । 
चित्तमात्नप्रतिष्ठानाच्छाश्चतोच्छेदद रनम्‌ ॥ २८० ॥ 
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स्कन्धा न सन्ति निर्वाणे न चैवात्मा न लक्षणम्‌ । 
त 30४ चित्तमात्रावतारेण मोक्षग्राहानिवतेते ॥ २८१ ॥ 
भूददयहेतुको दोषो बंहिधौ ख्यायते वचरणाम्‌ । 
चित्तं ्यदरयसंभूतं तेन चित्तं न दर्यते ॥ २८२ ॥ 
5 देहभोगग्रतिष्ठाना ख्यायते वासना चणाम्‌ | 
चित्तं न भावो नामावो वासने न विराजते ॥ २८३ ॥ 
मलो वै ख्यायते शङ्के न ङ्के ख्यायते मल; | 
घने हि गगनं यदवत्तथा चित्तं न द्र्यते ॥ २८४ ॥ 
चित्तेन चीयते कमं ज्ञानेन च विचीयते | 
प्रज्ञया च निराभासं प्रभावं चाधिगच्छति ॥ २८५ ॥ 
चित्तं विषयसंबद्ध ज्ञानं तरवै प्रवतेते । 
निरामासे विरोषे च ज्ञानं वे संप्रवतते ॥ २८६ ॥ 
चित्तं मनश्च विज्ञानं संज्ञा वै कदपवर्जिता । 
अविकल्पधमेतां प्राप्ताः" श्रावका न जिनात्मजाः ॥ २८७ ॥ 
क्लान्ते क्षान्ते विशेषे वे ज्ञानं ताथागतं ज्युभम्‌ । 
संजायते विशेषाथं समुदाचारवर्जितम्‌ ॥ २८८ ॥ 
परिकस्पितखभावोऽस्ि परतन्रो न विदयते । 
कल्पितं गृह्यते भान्त्या परतत्रं न कट्प्यते ॥ २८९ ॥ 
चित्तं ह्यभूतसं भूतं न चित्तं दयते कचित्‌ । 
देहभोगग्रतिष्ठानं ख्यायते वासना चरणाम्‌ ॥ २९० ॥ 
न सर्वभोतिकं रूपमस्ि रूपमभोतिकम्‌ | 
गन्धवैखप्माया या मृगतृष्णा द्यभोतिका ॥ २९१ ॥ 
ग्रज्ञा हि त्रिविधा मद्यमार्य येन प्रभावितम्‌ । 
चित्तं द्यद्रर्यसं भूतं तेन चित्तं न इस्यते ॥ २९२ ॥ 
देहमोगम्रतिष्ठाना ख्यायते वासना चणाम्‌ । 
लक्षणं कट्पते येन यः खभावान्‌ बरणोति च ॥ २९३ ॥ 
यानद्यविसंयुक्ता प्रज्ञा द्याभास्वजिंता । 
संभवाभिनिवेरोन श्रावकाणां प्रवतेते । 
चित्तमात्रावतारेण प्रज्ञा ताथागतीऽमला ॥ २९४ ॥ 
सतो हि असतश्चापि प्रव्ययेयदि जायते । ॑ 
एकत्वान्यत्वटृष्टिश्च अवद्यं तैः समाश्चिता ॥ २९५ ॥ 
| १ पसि बहिर्ग्याख्यायते; 0प् 1680102 18 ००86५ ०० वि 9[81686 148. 
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१० संगाथकम्‌ । 
विविधागतिर्ह निवृत्ता यथा माया न सिध्यति । 
निमित्तं हि तथा चित्रं कल्प्यमानं न सिध्यति ॥ २९६ ॥ 
निमित्तदौषठुव्यमयं बन्धनं चित्तसंमवम्‌ । 


` परिकिखिितं द्यजानानैः परतत्रं विकरप्यते ॥ २९७ ॥ 


य एव कस्ितो भावः परतत्रं तदेव हि । 

कल्पितं हि विचित्राभं परतत्रं विकरप्यते ॥ २९.८ ॥ 
संदृतिः परमार्थश्च तृतीयं नासि हेतुकम्‌ । 

कल्पितं संदृतिदयक्ता तच्छेदादायंगोचरः ॥ २९९ ॥ 
यथा हि योगिनां वस्तु चित्रमेकं विराजते । 

न द्यस्ि चित्रता तत्र तथा कल्पितलक्षणम्‌ ॥ २३०० ॥ 
यथा हि तेमिरेित्रे कट्प्यते रूपदशंनम्‌ । 

तिमिरं न रूपं नाख्पं परतन्रं तथा बुधैः ॥ ३०१ ॥ 
हेमं स्यात्तु यथा शुद्धं जलं कडुषवजितम्‌ । 

गगनं हि घनामावात्तथा शुद्धं विकल्पितम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
श्रावकल्िविधो सद्यं निर्मितः प्रणिधानजः । 
रागद्रेषविसंयुक्तः श्रावको धमेसंमवः ॥ २०२ ॥ 
बोधिसच्वोऽपि त्रिविधो बुद्धानां नासि लक्षणम्‌ । 
चित्ते चित्ते तु सत्वानां बुद्धविम्बं विद्र्यते ॥ ३०४ ॥ 
नास्ति वै कल्पितो मावः परतत्रं च विद्यते । 
समारोपापवादं च विकल्पं नो विनर्यति ॥ २३०५ ॥ 
कटिपितं यद्यमावः स्यात्परतन्नरखभावतः । 

विनाभावेन वै भावं मावश्वामावसंभवः ॥ २०६ ॥ 
परिकल्पितं समाश्रि परतत्र प्रलम्यते । 
निमित्तनामसंबन्धालायते परिकल्पितम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
अलयन्तं चाप्यनिष्पन्नं कस्पितेन परोद्धवम्‌ । 

तदा प्रज्ञायते शद्धः खभावः पारमार्थिकः ॥ २०८ ॥ 
परिकल्पितं ददाविधं परतत्रं च षड्घम्‌ । 

तथता च प्रव्यात्मगतिसतो नास्ति विशेषणम्‌ ॥ ३०९. ॥ 
पञ्च धमी भवे्तत्वं खभावा हिं त्रयस्तथा 1 
एतद्विमावयन्‌ योगी तथतां नातिवतेते ॥ ३१० ॥ 
नक्षत्नमेधसंस्थानं सोमभास्करसंनिभम्‌ । | 

चित्तं संदरयते नृणां दर्याभं बाखनोदितम्‌ ॥ ३११ ॥ 
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भूतारन्धात्का ह्येते न लक्ष्यं न च लक्षणम्‌ । 

सर्वै भूतमया भूता यदि रूपं हि भौतिकम्‌ ॥ २१२ ॥ 
असंभूता महाभूता नासि भूतेषु भोतिकम्‌ । 

कारणं हि महाभूताः कार्यं मूसलिरादयः ॥ ३१३२ ॥ 
द्रव्यग्रज्ञपिरूपं च मायाजातिकृतं तथा । 

खप्नगन्धवेरूपं च मृगतृष्णा च पञ्चमम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
इच्छन्तिकं पञ्चविधं गोत्राः पञ्च तथा भवेत्‌ । 

पञ्च यानान्ययानं च निवोणं षद्धिधं भवेत्‌ ॥ ३१५॥ 
स्कन्धमेदाश्चतुर्िादरूपं चाष्टविधं मवेत्‌ । 

बुद्धा भवेचतुर्वेशदि विधाश्च जिनौरसाः ॥ ३१६ ॥ 
अष्टोत्तरं नयरातं श्रावकाश्च त्रयस्तथा । 

क्षेत्रमेकं हि बुद्धानां बुद्धश्चैकस्तथा मवेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
विमुक्तयस्तथा तिन्षश्चित्तधारा चतुविंधा । 

नैरात्म्यं षड्िधं मह्यं ज्ञेय चापि चतुर्विधम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
कारणैश्च विसंयुक्त दृष्टिदोषविवर्जितम्‌ | 
प्र्यात्मवेबमचरुं महायानमनुत्तरम्‌ ॥ ३१९ ॥ 

उत्पाद चाप्यचुत्ादमष्टघा नवधा भवेत्‌ । 
एकानुप्र्ैसमयं सिद्धान्तमेकमेव च ॥ ३२० ॥ 
आरूप्यधात्वष्टविधं ध्यानमेदश्च षड़्धः । 
म्रत्येकजिनपुत्राणां नियणें सप्तधा भवेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अध्वत्रयं न चैवास्ि निद्यानिव्यं च नासि वै | 

क्रिया कर्म फलं चैव खप्नकायं तथा भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
अन्ताबासंभवा बुद्धाः श्रावकाश्च जिनौरसाः । 

चित्तं ददयविसंयुक्तं मायाधर्मोपमं सदा ॥ ३२३ ॥ 
गर्भश्च तथा जातिर्नेष्कम्यं तुषिताक्यम्‌ । 
सर्वक्षेत्रगताश्चापि ददयन्ते न च योनिजाः ॥ ३२४ ॥ 
संक्रान्ति संचरं सच्चं देशना निदृतिस्तथा । 

सद्यं क्षेत्रावबोधिश्च प्रलययप्रेरितो भवेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
लोका वनस्पति्ीपो नैरात्म्यतीथेसंचरम्‌ । 

ध्यानं यानाल्यप्राप्तिरचिन्व्यफलगोचरम्‌ ॥ २२६ ॥ । 
चन्द्रनक्षत्रगोत्राणि चपगोत्रा सुराख्यम्‌ । ्‌ | 
धक्षगन्धरवैगोत्राणि कर्मजा ठष्णसंभवा ॥ २२७ ॥ 
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१० सगाथकय्‌ । 


अचिन्यपरिणामी च च्युतिवोसनसंयुता । | 
व्युच्छिनच्युद्यभावेन कराजाकं निरुष्यते ॥ ३२८ ॥ 
धनधान्यं सुवर्णं च क्षेत्रवस्तु विकल्प्यते । 

गवैडकाश्च दासा वै तथा हयगजादयः ॥ २२९ ॥ 
तस्पविद्धे न खक्तव्यं भूमिश्चापि न केपयेत्‌ । 

सौवर्णराजतं पात्रं कासं ताम्रं न कारयेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
कम्बला नीकरक्ताश्च कापायो गोमयेन च । 

कस्तैः फल्पत्रैश्च डुङ्नान्‌ योगी रजेव्सदा ॥ २३१ ॥ 
होलीक मृन्मयं लोहं शाह्भं वै स्फटिकमयम्‌ । 

पात्रा धारयेयोगी पर्प्रिण च मागधम्‌ ॥ २३२ ॥ 
चतुरङ्ककं भवेच्छचं कुब्जं वे वस्तुच्छेदनः । 

हित्पवि्यां न शिक्षेत योगी योगपरायणः ॥ २३२ ॥ 
ऋयविक्रयो न कर्तव्यो योगिना योगिवाहिना । 
आरामिकैश्च कतेन्यमेतद्धमं वदाम्यहम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
गुतन्दियं तथाथज्ञं सूत्रान्ते विनये तथा । 

गृहस्येम च संसृष्टं योगिनं तं वदाम्यहम्‌ ॥ २३२५ ॥ 
शून्यागारे इमशाने वा इक्ष्‌ गुहा वा । 
पलाठेऽभ्यवकाडे च योगी वासं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२३६ ॥ 
त्रिव्प्रादृतो नियं इमरानायत्रकुतरचित्‌ । 

वल्ल संविधातव्यं यश्च दबयात्ुखागतम्‌ ॥ २२३५७ ॥ 
युगमात्रालुसारी स्यावििण्डमक्षपरायणः.। 

कुसुमेम्यो यथा भ्रमरास्तथा पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
गणे च गणसंसषटे भिक्चुणीषु च यद्भवेत्‌ । 

तद्धि आजीवसंसृष्टं न तत्कस्पति योगिनाम्‌ ॥ २३३९ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च अमाया श्रेष्ठिनस्तथा । 

पिण्डार्थ नोपदेरोत योगी योगपरायणः ॥ ३४० ॥ 
मतसूतकुलानं च मित्नप्रीतिसमन्वितम्‌ । 
मिक्षुमिक्षुणिसंसष्टं न तत्कस्पति योगिनाम्‌ ।॥ २४१ ॥ 
विहारे यत्र वै धूमः पच्यते विधिवत्सदा । 

उद्िङ्य यत्कृतं चापि न तत्कदस्पति योगिनाम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
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उत्पादभङ्गनियुक्तं सदसक्षवार्जतम्‌ । 

लक्ष्यलक्षणस्ंयुक्तं योगी लोकै विभावयेत्‌ ॥ ३४२ ॥ 
समाधिनलसंयुक्तमभिततैवैरितेश्च वै । 

नचिराततु भवेद्योगी यदुत्पादं न कल्पयेत्‌ ॥ ३४४ ॥ 
अणकाल्प्रधानेभ्यः कारणेभ्यो न कल्पयेत्‌ । 
हेतुप्रययसंभूत योगी लोकं न कल्पयेत्‌ ॥ ३४५ ॥ 
खकल्पकल्पितं लोकं चित्रं वे वासनोदितम्‌ । 
ग्रतिपद्येत्सदा योगी मायाखपोपमं भवम्‌ ॥ २४६ ॥ 
अपवादसमारोपवर्सितं दरदानं सदा । 

देहभोगग्रतिष्टठाभं त्रिभवं न विकल्पयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
कृतभक्तपिण्डो निधितमरं संस्थाप्य वै तचुम्‌ । 
बुद्धाश्च बोधिस्ांश्च नमस्कृत्य पुनः पुनः ॥ २४८ ॥ 
विनयात्सूत्रयुक्तिभ्यां तच्वं संह योगवित्‌ । 
पृश्चधर्मखचित्तं च नैरात्म्यं च विभावयेत्‌ ॥ ३४९ ॥ 
प्रव्ात्मधर्म॑ताजुद्धा भूमयो बुद्धभूमि च । 
एतद्विभावयेयोगी महापग्रेऽभिषिच्यते ॥ ३५० ॥ 
विभ्राम्य गतयः सवं भवादुद्वेगमानसः । 

योगानारभते चित्रां गत्वा रशिवपथीं ज्युभाम्‌ ॥ २५१ ॥ 
सोमभास्करसंस्थानं प्रपत्रां्यसप्रभम्‌ । 
गगनाभिचित्रसद््य योगी पृज्ञान्‌ प्रपस्यते ॥ ३५२ ॥ 
निमित्तानि च चित्राणि तीथ्यैमागं नयन्ति ते। 
श्रावकलत्ने निपाद्यन्ति प्रसेकजिनगोचरे ॥ ३५३ ॥ 


विधूय सर्वाण्येतानि निराभासो यदा भवेत्‌ । 


, तदा बुद्धकरादिव्याः सरवक्ेत्रसमागताः । 


शिच हि तस्य माजन्ति निमित्तं तथताचुगाः ॥ ३५४ ॥ 
अस्यनाकारतो भावः चाश्नतोच्छेदवर्जितः । 
सदसत्पक्षविगताः कल्पयिष्यन्ति मध्यमम्‌ ॥ २३५५५ ॥ 
अहितुवादे कटप्यन्ते अहेतृच्छेदददोनम्‌ । 
बाह्यभावापरिज्ञानानादायिष्यन्ति मध्यमम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
मावम्राहं न मोक्ष्यन्ते मा भूदुच्छेददर्शनम्‌ । 
समातेपापवादेन देशयिष्यन्ति मध्यमम्‌ ॥ ३५५७ ॥ 


१ षि मोक्षते, 


१०.२७२ ] 


१० सगाथकम्‌ । 


चित्तमात्रावबोधेन बाह्यमावा व्युदाश्रया । 
विनिबृ्तिर्विकट्पस्य प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ २५८ ॥ 
चित्तमात्रं न ददयन्ति इृद्याभावान जायते । 
ग्रतिपन्मध्यमा चैषा मया चान्यैश्च देरिता ॥ ३५९ ॥ 
उत्पादः चाप्यनुष्पादं भावाभावश्च यून्यता । 

नैःखभाव्यं च भावानां इयमेतन कर्पयेत्‌ ॥ ३६० ॥ 
विकट्पवृच्या भावो न मोक्षं कल्पेन्ति बालिशाः । 

न चित्तवरत्यसंबोधादयम्राहः प्रहीयते ॥ ३६१ ॥ 
खचित्तददयसंबोधाद्यम्राहः प्रदीयते । 

प्रहाणं हि परिज्ञानं विकरप्यस्याविनाश्चकम्‌ ॥ २६२ ॥ 
चित्तदर्यपरिज्ञानादिकटपो न प्रधतेते । 
अप्रदरत्तिर्विकद्पस्य तथता चित्तवजिता ॥ २६२ ॥ 
ती््यदोषविनिरमुक्ता प्रवृत्तियैदि ददयते । 

सा विद्रद्धिभैवेद्धाह्या निवृत्तिश्वाविनारातः ॥ २३६४ ॥ 
अस्यावबोधाहु धत्वं मया बुद्धश्च दितम्‌ । 

अन्यथा कटप्यमानं हि तीथ्यैवादः ग्रसञ्यते ॥ ३६५५ ॥ 
अजाः प्रसूतजन्मा वै अच्युताश्च च्यवन्ति च । 
युगपज्नलचन्द्राभा दृस्यन्ते क्षेत्रकोटिषु ॥ ३६६ ॥ 
एकधा बहधा भूत्वा वषन्ति च उवरन्ति वै । 

चित्ते चिन्तमया भूत्वा चित्तमात्रं वदन्ति ते ॥ २६७ ॥ 
चित्तेषु चित्तमात्रं च अचित्ता चित्तसंभवा । 
विचिन्रूपसंस्थानाश्चित्तमात्रे गतिंगताः ॥ २६८ ॥ 
मोनीन्दैः श्रावकै ख्पैः प्रलयेकजिनसाद्दोः । 

अन्यश्च विविधे ख्यैश्ित्तमात्रे वदन्ति ते ॥ ३६९ ॥ 
आरूप्यख्पं ह्यार्पैनारकाणां च नारकम्‌ । 

ख्यं द्यन्ति सत्त्वानां चित्तमात्रस्य कारणम्‌ ॥ ३७० ॥ 
मायोपमे समाधिं च कायं चापि मनोमयम्‌ । 

दद भूमीश्च वरिताः पराडृत्ता कभन्ति ते ॥ ३७१ ॥ 


खविकव्पविपयौसेः प्रपश्चस्पन्दितेश्च वे । 
टृष्टश्तमतज्ञाते बाका बध्यन्ति संज्ञया ॥ २७२ ॥ 
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१२२ लङ्कावतारख्रम्‌ । [ १०.३७३ 


निमित्तं परत्र हि यनाम तत्र कल्पितम्‌ । 
पर्किल्यितनिमित्तं पारतच्यात््रवरत॑ते ॥ ३७३ ॥ 
बुद्धया विवेच्यमानं हि न तन्न नापि कद्पितम्‌ । 
निष्पन्नो नासि वै भावः कथं बुद्धा प्रकरप्यते ॥ २७४ ॥ 
5 निष्पनो विदयते भावो भावाभावविवर्जिंतः । 
भावाभावविनिुक्तौ दौ खभावौ कथं भवेत्‌ ॥ ३७५ ॥ 
परिकल्पिते खभावे च खभावो दौ प्रतिष्ठितौ । 
कल्पितं दृश्यते चित्रं विद्ुद्धमायंगोचरम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
कल्पितं हि विचित्राभं परतत्रे विकल्प्यते । 
अन्यथा कटप्यमानं हि तीथ्य॑वादं समाश्रयेत्‌ ॥ ३७७ ॥ 
कल्पना कल्पने्युक्तं द दनाद्धेत॒संभवम्‌ । 
विकल्पद्वयनिमुक्तं निष्पनं स्यात्तदेव हि ॥ २७८ ॥ 
कषत्रं बुद्धाश्च निमोणा एकं यानं त्रयं तथा | 
न निवौणमहं स्वै शून्या उत्पत्तिवर्जिताः ॥ ३७९ ॥ 
षटात्रिराद्ुद्मेदाश्च ददा भेदाः प्रथक्छुथक्‌ । 
स्वानां चित्तसंताना एते क्षेत्राण्यभाजनम्‌ ॥ ३८० ॥ 
यथा हि कल्पितं भावं ख्यायते चित्रद शनम्‌ । | 
नः ह्यस्ति चित्रता तत्र बुद्धधमं तथा जगत्‌ ॥ ३८१ ॥ 
धमेबुद्धो भवेद्रृद्धः शेषा वै तस्य निर्मिताः | 
सत्वाः खनीजसंतानं पद्यन्ते बुद्धदरेनैः ॥ ३८२ ॥ 
श्रान्तिनिमित्तसंवन्धाद्िकत्पः संप्रवतेते । 
विकट्पा तथता नान्या न निमित्ता विकटपना ॥ ३८३ ॥ 
खाभाविकश्च संभोगो निर्मितं पश्चनिर्मितम्‌ । 
षटूत्रिशकं बुद्धगणं बुद्धः खाभाविको भवेत्‌ ॥ ३८४ ॥ 
१ नीरे रक्तेऽथ क्वणे शङ्के क्षीरे च शार्ैरे । 
कषायः फकपुष्पायैः किरणा यथ भास्करे ॥ ३८५ ॥ 
न चान्ये न च नानन्ये तरंगा श्युदधाविव । 
विज्ञानानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुता ॥ ३८६ ॥ 
उदधे; परिणामोऽसौ तरंगाणां विचित्रता । 
आल्यं हि तथा चित्रं विज्ञानाख्यं प्रवतेते ॥ ३८७ ॥ 
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-१०.४०२ | 


१० सगाथकम्‌ । 


चित्तं मनश्च विज्ञानं लक्षणार्थं प्रकस्प्यते । 
अभिनकक्षणान्यष्टौ न च लक्ष्यं न रक्षणम्‌ ॥ ३८८॥ 
उदधेश्च तरंगाणां यथा नास्ति विरोषणम्‌ | 

विज्ञानानां तथा चित्ते परिणामो न रम्यते ॥ ३८९ ॥ 
चित्तेन चीयते कमे मनसा च विचीयते । 

विज्ञानेन विजानाति दृदयं कल्येति पश्चमिः ॥ ३९० ॥ 
नीलरक्तग्रकार हि विज्ञानं ख्यायते चणाम्‌ । 
तरगचित्तसाधम्यं वद कस्मान्महासुने ॥ ३९१ ॥ 
नीलरक्तप्रकारं हि तरेगेषु न विदयते । 

वृत्तिश्च वण्यते चित्ते लक्षणार्थं हि वालिशः ॥ ३९२ ॥ 
न तस्य विद्यते वृत्तिः खचित्तं ्राह्यवर्जितम्‌ । 

्राद्ये सति हि वे ग्राहस्तरोः सह साध्यते ॥ ३९२ ॥ 
देहभोगग्रतिष्ठानं विज्ञानं ख्यायते रणाम्‌ । 

तेनास्य इयते दत्तिस्तरगैः सहसाट्शा ॥ २९४ ॥ 
उदधिस्तरगमावेन चरद्मानो विभाव्यते । 

आलयस्य तथा इत्ति: कस्माद्रद्या न गृह्यते ॥ ३९५ ॥ 
बाानां बुद्धिवैकल्यादाल्यं द्युदधेथथा । 
तरंगवृत्तिसाधम्यो दृष्टान्तेनोप्रनीयते ॥ ३९६ ॥ 

उदेति भास्करो यद्रत्समं हीनोत्तमे जने । 

तथा त्वं लोकम्रयोत तच्छं देरेसि बालिशान्‌ ॥ ३९७ ॥ 
कृत्वा धर्मेष्ववस्थानं कस्मात्तच्व न भाषसे । 

भाषसे यदि तत्वं वे तच्च चित्ते न विदयते ॥ ३९८ ॥ 
उदधेयेथा तरंगाणि दपेणे सुपिने यथा । 

टदयन्ते युगपत्काठे तथा चित्तं खगोचरे । 
वैकल्याद्विषयाणां हि कमबरत्या प्रवतेते ॥ ३९.९ ॥ 
विज्ञानेन विजानाति मनसा मन्यते पुनः । 

पञ्चानां ख्यायते इदयं कमो नास्ति समाहिते ॥ ४००॥ 
चित्राचायौ यथा कश्चिचचित्रान्तेवासिकोऽपि वा 1 | 
चित्रार्थे नामयेद्रङ्गं देखनापि तथा मम ॥ ४०१॥ 
रङ्गे न विद्यते चित्रं न कुच्ये न च भाजने । . 
सत्वानां कषेणाथौय रङ्ैश्चित्रं विकरप्यते ॥ ४०२ ॥ 
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१३७ खङ्कावतारखजम्‌। [ १०.४०३- 


देरानान्यभिचारी च तच्छं ह्यक्षरवर्जितम्‌ । 

कृत्वा धर्मे व्यवस्थानं तच्ं देमि योगिनाम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
तत्त्वं प्रत्यात्मगतिकं कटप्यकल्पनवर्जितम्‌ । 

देशेमि जिनपुत्राणां बालानां देदानान्यथा ॥ ४०४ ॥ 
विचित्रा हि यथा माया इश्यते न च विद्यते । 

देना हि तथा चित्रा दद्यतेऽव्यमिचारिणी ॥ ४०५ ॥ 
देदाना हि यदन्यस्य तदन्यस्याप्यदेरना । 

आतुरे आतुरे यद्वद्विषग्द्रव्यं प्रयच्छति । 

बुद्धा हि तद्वत्स्वानां चित्तमात्रं वदन्ति ते ॥ ४०६॥ 
बाह्यवासननीजेन विकट्पः संप्रवतेते । 

तत्रं हि येन गृह्णाति यद्रह्णाति स कल्पितम्‌ ॥ ००७॥ 
बाह्यमाङम्बनं गृह्यं चित्तं चाश्चिय जायते । 

द्विधा प्रवतेते भ्रान्तिस्तृतीयं नासि कारणम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
यस्माच जायत भान्ति्यदाश्रिय च जायते । 
षडद्रादरा्टाद शकं चित्तमेव वदाम्यहम्‌ ॥ ४०९. ॥ 


सखनीजम्राह्यसंबन्धादात्मग्राहः प्रहीयते । 
चित्तकल्पावतारेण धर्म॑ग्राहः प्रहीयते ॥ ४१०॥ 

यत्तु आल्यविज्ञानं तद्विज्ञानं प्रवतेते । 

आध्यात्मिकं द्यायतनं भवेद्राद्यं यदाभया ॥ ४११॥ 
नक्षत्रकेराग्रहणं खम्ररूपं यथाबुधेः । 

संस्कतासंस्करतं निवयं कट्प्यते न च विदयते ॥ ४१२ ॥ 
गन्धर्वनगरं माया मृगदरष्णाम्भसां यथा । 

असन्तो वा विद्ररयन्ते परत्नं तथा भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
आमेन्दियोपचारं हि त्रिचित्ते देरायाम्यहम्‌ । 

चित्तं मनश्च विज्ञानं खलक्षणविसंयुता ॥ ४१४ ॥ 

चित्तं मनश्च विज्ञानं नैरात्म्यं स्याद्यं तथा । 

पञ्च धमः खभावा हि बुद्धानां गोचरो द्यम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
लक्षणेन भवेन्नीणी एके वासनहेतुकाः । | 
प 318 रङ्गं हि यथाप्येकं कुख्ये चित्रं विद्रस्यते ॥ ४१६ ॥ 
नैरा्म्यमद्रयं चित्तं मनो विज्ञानमेव च । 

पश्च धमौः खमावा हि मम गोत्रे न सन्ति ते ॥ ४१७॥ 
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-१०.४२३ ] 


१० सगाथकम्‌। 


चित्तलक्षणनिसुक्तं विज्ञानमनवर्जितम्‌ । 

धमखभावविरहं गोत्रं ताथागतं ठमेत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

कायेन वाचा मनसा न तत्र क्रियते ञ्युभम्‌ । 

गोत्रं ताथागतं ज्युद्धं सयुदाचारव्जितम्‌ ॥ ४१९ ॥ 
अभिहनैवेरितैः डुद्धं समाधिबलमण्डितम्‌ । 

कायं मनोमयं चित्तं गोत्रं ताथागतं ज्युभम्‌ ॥ ४२० ॥ 
प्रयात्मवेद्यं हयम हेतुकक्षणवजिंतम्‌ । 

अष्टमी बुद्धभूमिश्च गोत्रं ताथागतं मवेत्‌ ॥ ४२१ ॥ 
दूरगमा साधुमती धमेमेधा तथागती । 

एतद्धि गोत्र बुद्धानां रेषा यानद्वयावहा ॥ ४२२ ॥ 
सत्वसंतानमेदेन लक्षणार्थं च वाकिराम्‌ । 

देस्यन्ते भूमयः सप्त बुद्धेश्चित्तवं गताः ॥ ४२३ ॥ 
वाकायचित्तदोष्ुल्यं सप्तम्यां न प्रवतेते । 

अष्टम्यां द्याश्रयस्तस्य खम्नोधसमसाद्शः ॥ ४२४ ॥ 
भूम्यष्टम्यां च पञ्चम्यां रिव्पविद्याकलागमम्‌ । 

कुमैन्ति जिनपुत्रा वे व्रपत्वं च मवाख्ये ॥ ४२५॥ 
उत्पादमथ नोत्पादं दयन्याद्यन्यं न करयेत्‌ । 
खभावमखमावत्वं चित्तमाते न विदयते ॥ ४२६ ॥ 

इदं तथ्यमिदं तथ्यमिदं मिथ्या विकल्पयेत्‌ । 
प्रसेकश्रावकाणां च देशना न जिनौरसाम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
सचासच् सतो नैव क्षणिकं लक्षणं न वै । 
्रज्ञपिद्रव्यसन्नैव चित्तमात्रे न विदयते ॥ ४२८ ॥ 

भावा विदन्ति संबरृत्या परमार्थे न भावकाः 1 
निःखमभवेषु या श्रान्तिस्रत्सवयं संइतिभवेत्‌ ॥ ४२९ ॥ 
असत्षु सवेधर्मेषु प्रज्ञपिः क्रियते मया । 

अभिलापो व्यवहारश्च बालकानां त्छवार्जतः ॥ ४२० ॥ 
अभिकापसंभवो भावो विद्यते द्यथेगोचरः । 
अभिकापसंमवो भावो दृष्टा वे नासि वियते ॥ ३१ ॥ 
कु्याभावे यथा चित्रं छायायां स्थाणुवनजिते । 

आक्यं तु तथा ञ्ुद्धं तरगे न विराजते ॥ ४३२ ॥ 
नटवत्तिष्ठते चित्तं मनो विदूषसाद्राम्‌ । 

विज्ञानपञ्चकेः साधं दस्यं कल्पति रज्गवत्‌ ॥ ४३३ ॥ ` 
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लङ्कावतारस्जम्‌ । [ १०.४३४- 


देशनाधमेनिष्यन्दो यच्च निष्यन्दनिर्भितम्‌ । 

बुद्धा ह्येते भवेत्पौराः रेषा निर्मांणविगम्रहाः ॥ ४२३४ ॥ 
टस्य न विद्यते चित्तं चित्तं दृर्यात्प्सुद्यते । 
देहभोगप्रतिष्ठानमाख्यं ख्यायते वचणाम्‌ ॥ ४३५ ॥ 

चित्तं मनश्च विज्ञानं खभावं धमेपञ्चकम्‌ । 

नैरात्म्यं द्वितयं द्ध प्रभाषन्ते विनायकाः ॥ ४३६ ॥ 
तार्किकाणामविषयं श्रावकाणां न चैव हि । 

यं देशयन्ति वै नाथा प्रव्यात्मगतिगोचरम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
दीधहखादिसंबद्धमन्योन्यतः प्रवतेते | 

अस्ित्वस्ाधका नासि असि नास्िल्साधकम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
अणुशो विभज्य द्रव्ये न तै रूपं विकल्पयेत्‌ । 
चित्तमात्रन्यवस्थानं कुटष्टया न प्रसीदति ॥ ४३९ ॥ 

मा शून्यतां विकस्पेथ माद्यून्यमिति वा पुनः । 

नास्त्यस्ति कटपनैवेयं कट्प्यमथ न विद्यते ॥ ४० ॥ 
गुणाणुद्रव्यसंधाति रूपं बलैर्विकटप्यते । 

एकैकमणुरो नासि अतोऽप्यथं न विद्यते ॥ ४४१ ॥ 
खचित्तं दृरयसंस्थानं बहिधौ ख्यायते चणाम्‌ । 

बाह्यं न विदयते दृर्यमतोऽप्यथं न विदयते ॥ ४४२ ॥ 
चित्रं केदोण्डुके मायां खप्न गन्धवैमेव च । 

अकतं मृगतृष्णा च असन्तं ख्यायते च्रणाम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
निव्यानिव्यं तथैकत्वसुभयं नोभयं तथा । 
अनादिदोषसंबद्धा बालाः कल्पेन्ति मोहिताः ॥ ४४४ ॥ 
यानन्यवस्था नैवासि यानमेकं वदाम्यहम्‌ । 

परकिर्षणा बालानां यानभेद वदाम्यहम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
विसुक्तयस्तथा तिन्नो घभेनैरात्म्यमेव च । 
समताज्ञानञ्केदाख्या विसुक्व्या ते विवर्जिताः ॥ ४४६ ॥ 
यथा हि काष्ठसुदधौ तरर्विप्रवाह्यते । 

तथा च श्रावको मूढो क्षणेन प्रवाह्यते ॥ ४४७ ॥ 


निष्ठागतिर्नं तत्तस्या न च भूयो निवतेते । 
समाधिकायं संप्राप्य आ क्पान प्रबुध्यते ॥ ४४८ ॥ 
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१० संगाथकम्‌ । 


वासनङ्किदासंवद्धा पयु्थानेर्विसयुताः । < 
समाधिमदमत्तास्ते घातौ तिष्ठन्यनाक्षवे ॥ ४४९ ॥ 

यथा हि मत्तः पुरुषो मद्याभावाद्िदुध्यते । 

तथा ते बुद्धधमौख्यं कायं प्राप्स्यन्ति मामकम्‌ ॥ ४५० ॥ 
पङ्कमग्रो यथा हस्ती इतस्ततो न धावति । 

समाधिमदमम्रा वै तथा तिष्ठन्ति श्रावकाः ॥ ४५१ ॥ 
अधिष्ठानं नरेन्द्राणां प्रणिधानैर्विरोधितम्‌ । 
अभिषेकसमाध्यायं प्रथमा दशमी च वे | ४५२ ॥ 
आकारो रारादङ्गं च वन्ध्यायाः पुत्र एव च । 
असन्तश्चाभिक्प्यन्ते तथा भावेषु कर्पना ॥ ४५२ ॥ 
वासनहितुकं लोकं नासन सद सत्कचित्‌ । 


ये परयन्ति विमुच्यन्ते धमेनैरात््यकोविदाः ॥ ४५४ ॥ 


खभावकल्पितं नाम परमभावश्च तन्रजः । 

निष्पनं तथतेद्युक्त सूत्रे सूत्रे सदा मया ॥ ४५५॥ 
व्यज्ञनं पदकायं च नाम चापि विशेषतः । 

नालाः सजन्ति दुर्मेधा यथा पङ्क महागजाः ॥ ४५६ ॥ 
देवयानं ब्रह्मयानं श्रावकीयं तथेव च । 

ताथागतं च प्रसेकं यानान्येतान्‌ वदाम्यहम्‌ ॥ ४५५९७ ॥ 
यानानां नासि वै निष्ठा यावच्चित्तं प्रतते । 

चित्ते तु वे परावृत्ते न यानं न च यायिनः ॥ ४५८ ॥ 
चित्तं विकट्पो विज्ञप्तिमेनो विज्ञानमेव च । 

आख्यं त्रिभवश्चेष्टा एते चित्तस्य पय॑याः ॥ ४५९. ॥ 
आयुरुष्माथ विज्ञानमाल्यो जीवितेन्द्रियम्‌ । 

मनश्च मन विज्ञानं विकट्पस्य विशेषणम्‌ ॥ ४६० ॥ 
चित्तेन धायते कायो मनो मन्यति वै सदा । 

विज्ञानं चित्तविषयं विज्ञानैः सह छिन्दति ॥ ४६१ ॥ 
तृष्णा हि माता इद्युक्ता अविद्या च तथा पिता | 
विषयावनोधादिज्ञानं बुद्ध इत्युपदिर्यते ॥ ४६२ ॥ 
अहेन्तो ह्यलुश्याः स्कन्धाः संघः स्कन्धकपशष्चकः । 
निरन्तरान्तरच्छेदात्कमे ह्यानन्तरं भवेत्‌ ॥ ७६३ ॥ 
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लङ्ावतारखजम्‌ । | १०,४६४- 


° नैराम्यस्य दयं छशास्तथैवावरणद्वयम्‌ । 


अचिन्त्यपरिणामिन्याश्चयुतेरांभास्तथागताः ॥ ४६४ ॥ 
सिद्धान्तश्च नयश्चापि प्रवयात्मं शासनं च वै। 

ये परयन्ति विभागज्ञा न ते तक्वशं गताः ॥ ४६५ ॥ 

न भावो विते सव्यं यथा बाकैर्विंकटप्यते । 

अभवेन तु वै मोक्षं कथं नेच्छन्ति तार्किकाः ॥ ४६६ ॥ 
उत्पादभङ्गसंबद्ध संस्कृत प्रतिपर्यतः । 

टृष्टिद्रयं प्रपुष्णन्ति न च जानन्ति प्रययान्‌ ॥ ४६७ ॥ 
एकमेव भवेत्सव्यं निवोणं मनवर्जितम्‌ । 

कदलीखप्नमायाभं लोकं पद्येद्धिकस्पितम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
रागो न विद्यते द्वेषो मोहश्चापि न पुद्रकः । 

तृष्णाया द्युदिताः स्कन्धा वियन्ते खम्नसाद्राः ॥ ४६९ ॥ 
यस्यां च रात्र्यां धिगमो यस्यां च परिनि्रैतः | 
एतस्मिनन्तरे नासि मया किंचिस्प्रकारितम्‌ ॥ ४७० ॥ 
म्रल्यात्मधमेखितितां संधाय कथितं मया । 

तैश्च बुद्धै्मया चैव न च र्किचिद्िशेषितम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
द्न्यवद्धि्यते द्यास्मा स्कन्धा कक्षणवर्जिताः । 

स्कन्धा विद्यन्ति भावेन आत्मा तेषु न विदयते ॥ ४७२ ॥ 
प्रतिपत्ति विभावन्तो छेदोमायुषसंगमेः । 

मुच्यते सवेदुःखेभ्यः खचित्तं पश्यतो जगत्‌ ॥ ४७३ ॥ 
कारणैः प्रव्ययेश्चापि येषां लोकः म्रवतेते । 
चातुष्कोटिकया युक्तो न ते मन्नयकोविदाः ॥ ४७४ ॥ 
सदसन जायते लोको नासन सदसत्कचित्‌ । 

प्रत्ययैः कारणेश्वापिं कथं बैर्विकरप्यते ॥ ४७५ ॥ 

न सनासनन सदसदा लोकं प्रपस्यति । 

तदा व्यावर्तते चित्तं नैरात्म्यं चाधिगच्छति ॥ ४७६ ॥ 
अयुत्पननाः सवभावा यस्मास्प्रययस्तभवाः । 

कार्यं हि म्रव्मयाः सरवे न कायौननायते भवः ॥ ४७७ ॥ 
कार्यं न जायते कार्यं द्वित्वं कार्ये प्रसज्यते । 

न च द्वित्वप्रसङ्गन कायाभावोपकभ्यते ॥ ४७८ ॥ 
आठम्नाठम्बविगतं यदा प्यति सस्कृतम्‌ । 

निमित्तं चित्तमात्रं हि चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ४७९ ॥ 


वामाया पप पान 


-१०.९९५ | 


१० सगाथकम्‌ । १३९ 


मात्राखभावसंस्थानं प्रययेमौववर्जितम्‌ । 

निष्ठामावपरं ब्रह्म एतां मात्रां वदाम्यहम्‌. ॥ ४८० ॥ 

प्रज्ञपिसवयतो ह्यात्मा द्रव्य: स हि न विद्यते | 

स्कन्धानां स्कन्धता तद्वव््रज्ञप्या न तु न्यतः ॥ ४८९ ॥ 

चतुर्विधा वै समता क्षणं हेतुभाजनम्‌ । ६ 
नेरात्म्यसमता चैव चतुथौ योगयोगिनाम्‌ ॥ ४८२ ॥ 

व्यावृत्तिः सवेदृष्टीनां कटप्यकटपनवर्जिंता । 

अनुपलम्भो द्यजातिश्च चित्तमात्रे वदाम्यहम्‌ ॥ ४८३ ॥ 

न भावं नापि चामावं भावाभावविवर्जिंतम्‌ । 

तथता चित्तनिभक्त चित्तमात्रे वदाम्यहम्‌ ॥ ४८४ ॥ 10 
तथता चयन्यता कोटी निवौणं धमेधातुकम्‌ । 

कायं मनोमयं चित्तं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ४८५ ॥ प 3४6 
विकटपवासनाबद्धं विचित्र चित्तसमवम्‌ । 

बहिधौ जायते नृणां चित्तमात्रं हि लोकिकम्‌ ॥ ४८६ ॥ 

टर न विते बाह्यं चित्तचित्रे विदइयते । । 15 
देहभोगप्रतिष्ठाभं चित्तमात्र वदाम्यहम्‌ ॥ ४८७ ॥ 

श्रावकाणां क्षयज्ञानं बुद्धानां जन्मसंभवम्‌ । 

प्रयेकजिनपुत्राणां असंङकेदास्रवतेते ॥ ४८८ ॥ 

बहिधौ नासि वै रूप खचित्तं दृरयते बहिः । 

अनवबोधाव्खचित्तस्य बालाः कस्पेन्ति संस्कृतम्‌ ॥ ४८९. ॥ 20 
बाद्यमथमजानानैः खचित्तचित्रद रोनम्‌ । 

हेतुमिवी्ते मृहेश्वातुष्कोटिकयोजितैः 1 ४९० ॥ 

न हेतवो न कोय्यो वै दृष्टान्तावयवानि च । 

खचित्तं ह्यथसंक्रान्तं यदि जानन्ति पण्डिताः ॥ ४९.१ ॥ 

विकल्पैने विकल्पेत यद्विकल्ितलक्षणम्‌ । 25 
कल्पितं च समाश्रि विकदपः संप्रवतेते ॥ ४९२ ॥ 
अन्योन्याभिनसंबन्धादेकवासनहेतुकाः । 

आगन्तुकत्वात्तद्भयोने चित्तं जायते चणाम्‌ ॥ ७९.२ ॥ षश्च 
विकटपं चित्तचैत्ताथी त्निभवे च प्रतिष्ठिताः । 

यदथौभाः प्रवतेन्ते खभावकस्पितो हि सः ॥ ४९४ ॥ 30 
आभासबीजसंयोगाद्धादश्ायतनानि वै । | 
आश्नयाकम्न्यसंयोगास्रक्रिया वण्यते मया ॥ ४९५ 1 
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कङ्कावतारस्ज्रम्‌ । १० -ध९द- 


यथा हिः दर्पणे बिम्बं केशोण्डुस्िमिरस्य वा । 

तथा हि वासनेरंछनं चित्तं पद्यन्ति बालिशाः ॥ ४९.६ ॥ 
खविकलट्पकल्पिते ह्यर्थ विकल्पः संप्रबतेते | 

अर्थो न विद्ते बाह्यो यथा ती्यैर्विकटप्यते | ४९७ ॥ 
रलं यथा द्यजानानाः सर्पं गृह्णन्ति बालिशाः । 
खचित्ताथेमजानाना ह्यर्थं कल्पेन्ति वाहिरम्‌ ॥ ४९८ ॥ 
तथा हि रल्नं रलुत्वे एकल्वान्यत्ववजितम्‌ । 

किं त॒ खचित्तदोषोऽयं येन रलुर्विकटप्यते ॥ ४९९ ॥ 
न हि यो येन भावेन कल्प्यमानो न लक्ष्यते । 

न तननास्स्यवगन्तव्यं धमोणामेष धर्मता ॥ ८५०० ॥ 
अस्िववप्रवैके नास्ति अस्ति नास्तित्वपूवैकम्‌ । 

अतो नासि न गन्तव्यं अस्तित्वं न च कल्पयेत्‌ ॥ ५०१ ॥ 
कस्पितं करप्यमान हि यदिद न तदात्मकम्‌ । 

अनात्मक कथं दृष्ट्रा विकल्पः संग्रवतेते ॥ ५०२ ॥ 

रूपं खूपात्मना नासि तथा घटपटादयः | 

अविद्यमाने दस्य तु विकटपस्तन जायते ॥ ५०३ ॥ 
विकद्पस्त यदि भ्रान्तावनादिमति संस्कृते । 

भावानां भावता केन श्नामिता ब्रूहि मे सुने ॥ ५०४ ॥ 
भावानां भावता नासि चित्तमात्रं च दृस्यते । 
अपद्यमानः खचित्तं विकल्पः संप्रवतेते ॥ ५०५ ॥ 
कल्पितं यदि वै नास्ति यथा कद्पति वालिशः | 
अन्यथा विद्यते चासौ न च बुद्धयावगम्यते ॥ ५०६ ॥ 
आयांणां यदि वा सोऽसि नासौ बालैर्विकस्पितः । 
आयीणामथ मिथ्यासौ आयौ बाकैः सम॑ गताः ॥ ५०७ ॥ 
आयौणां नासि वै श्रान्तियस्माचित्तं विशोधितम्‌ । 
अद्ुद्धचित्तसंताना बाकाः कल्पेन्ति कल्पितम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
माता यथा दहि पुत्रस्य आकाश्चात्फलमानयेत्‌ । 

एतद्धि पुत्र मा न्द गृह्ण चित्रमिदं फलम्‌ ॥ ५०९ ॥ 
तथाहं सर्वसत्लानां विचित्रैः कल्पितैः फलैः । 

प्रोभ्य देरोमि नय सदसत्पक्षवजितम्‌ ॥ ५१० ॥ 
अभूत्वा यस्य वै भावः प्रव्ययैन च संकुकः । 
अजातप्रव, तज्नातमलन्धातमकमेव च ॥ ५११ ॥ 
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१०.५२६ ॥ १० सगाथकम्‌। १४१ 


अङन्धात्मकं द्यजातं च प्रययेने विना कचित्‌ । 

उत्पनमपिं ते भावो प्रलयेन विना कचित्‌ ॥ ५१२ ॥ 

एवं समासतः पदयन्‌ नासन सदसत्कचित्‌ । 

प्रयेजायते भूतमविकट्प्यं हि पण्डितः ॥ ५१२ ॥ 

एकत्वान्यवकथाः कुतीथ्यौः कुन्ति बालिशाः । 6 
प्रखयेने च जानन्ति मायाखमोपमं जगत्‌ ॥ ५१४ ॥ 
अभिधानविषयं यानं महायानमनुत्तरम्‌ । 

अथं सुनीतं हि मया न च बुध्यन्ति बालिशाः ॥ ५१५ ॥ 
मात्य प्रणीतानि श्रावकैस्तीथकैस्तथा । 

व्यभिचरन्ति ते ह्यथ यस्मात्त्केण देरिताः ॥ ५१६ ॥ 
लक्षणं भाव संस्थानं नाम चैव चतुर्विधम्‌ । 
एतदाकम्बनीकृव्य कटपना संप्रवतेते ॥ ५१७ ॥ 

एकधा बहूधा ये तु ब्रह्मकायवङंगताः | 
सोम॑भास्करयोभौवा ये नरेन्ति न ते सुताः ॥ ५१८ ॥ 
आर्यदर्शनसंपना यथाभूतगर्तिंगताः । 15 
संज्ञाविवतंकुराका विज्ञाने च परंगताः ॥ ५१९ ॥ 

एषा हि मुद्रा मुक्तानां पुत्राणां मम शासने । 
भावाभावविनिरसुक्ता गल्यागतिविवर्जिता ॥ ५२० ॥ 
व्यावृत्ते रूपविज्ञाने यदि कमे विनदति । 

निद्यानिदय न प्राप्रोति संसारश्च न विते ॥ ५२१ ॥ 
विनिचदैत्तिकालटे प्रध्वस्तं रूपं दे शानिवतेते । 
नास्व्यस्तिदोषनिुक्तं कम तिष्ठति आव्य ॥ ५२२ ॥ 
म्रध्व॑सि पतितं ख्पं विज्ञानं च भवाख्ये । 
खूपविज्ञानसंबद्धं न च कमे विनरयति ॥ ५२३ ॥ 
अथ तेः सह संबद्धं कम वै ध्वस्यते चरृणाम्‌ । 5 
ध्वस्ते तु कमैसेबन्धे न संसृतिनं निरतिः ॥ ५२४ ॥ 

अथ ध्वस्तमपिं तैः साधं संसारे यदि जायते । 

रूपं च तेन संबद्धमभिनवाद्भविष्यति ॥ ५५२५ ॥ 

नाभिन्न न च वै भिन्नं चित्तं ख्पं विकल्पनात्‌ । 

प्रध्वंसो नासि भावानां सदसत्पक्षवजंनात्‌ ॥ ५२६. ॥ 30 
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रङ्कावतारखजम्‌ । [ १०.५२७- 


कल्पितः परतच्रश्च अन्योन्यामिनलक्षणात्‌ | 

रूपे ह्यनिव्यता यद्वदन्योन्यजनकाश्च वै ॥ ५२७ ॥ 
अन्योऽनन्यविनिैक्तः कल्पितो नावधार्थते । 

नास््यसि कथं भवति रूपे चानिलयता यथा ॥ ५२८ ॥ 
कल्पितेन सुद्ष्टेन परतन्रो न जायते । 

परतन्नेण दृष्टेन कल्पितस्तथता भवेत्‌ ॥ ५२९ ॥ 

कल्पितं हि विनारेते मम नेत्री विनर्यते । 

समारोपापवादं च कुर्वते मम रासने ॥ ५३० ॥ 

एवंविधा यदा यस्मिन्‌ काटे स्युधम॑दूषकाः । 

सर्वै च ते ह्यसंकथ्या मम नेन्रीविनाशकाः ॥ ५३१ ॥ 
अनाल्प्याश्च विद्वद्धिर्भक्षुका्यं च वजंयेत्‌ । 

कृस्पितं यत्र नाशेन्ति समारोपापवादिनः ॥ ५३२ ॥ 
केदोण्डुकमायाभं खम्नगन्धवेसाद्दाम्‌ । 

मरीच्याभद्राकद्पो येषां नास्व्यस्ििद दनात्‌ ॥ ५२३२ ॥ 
नासौ शिक्षति बुद्धानां यस्तेषां संग्रहे चरेत्‌ । 
हयान्तपतिता दह्येते अन्येषां च विनाशकाः ॥ ५३४ ॥ 
विविक्तं कस्ितं भावं ये तु पद्यन्ति योगिनः । 
भावाभावविनि्सक्तं तेषां वे संग्रहे चरेत्‌ ॥ ५३५५ ॥ 
आकरा हि यथा लोके सुवणेमणिसुक्तिजाः । 
अकमहेतुकाश्चित्रा उपजीन्याश्च बालिदाम्‌ ॥ ५३६ ॥ 
तथा हि स्वगोत्राणि चित्रा वै कमेव्जिता । 
टदयामावान कर्मासि न च वै कर्मजा गतिः ॥ ५३७ ॥ 
भावानां भावता नास्ति यथा ववारयविभाव्यते । 

कि त॒ विद्यन्ति वै भावा यथा बलैर्विकल्िताः ॥ ५३८ ॥ 
यदि भावा व विदन्ते यथा वाठैर्विकल्पिताः । 

असत्सु स्वभावेषु संङेरो नासि कस्यचित्‌ ॥ ५३९ ॥ 
भाववैचित्रयसंहेदात्ंसारं इन्दरियोपगः । 
अज्ञानत्ष्णासंबद्धः प्रवतेते शरीरिणाम्‌ ॥ ५४० ॥ 

येषां तु भावो वै नास्ति यथा बलठैर्विकल्पितः । 

तेषां न विदयते दृत्तिरिन्दियाणां न योगिनः ॥ ५४१ ॥ 
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-१०.५५७ | 


१० सगाथकम्‌ | 


यदि भावा न विद्यन्ते भावसंसारहेतवः । 

अयं तेन भवेन्मोक्षो बालानां त्रियवर्जितः ॥ ५४२ ॥ 
नालार्यांणां विशेषस्ते मावाभावात्कथं भवेत्‌ । 

आयोणां नासि वै भावो विमोक्षत्रयचारिणाम्‌ ॥ ५४३ ॥ 
स्कन्धाश्च पुद्रला धमः खसामान्या अलक्षणाः । 
प्र्ययानीन्दियाश्चेव श्रावकाणां वदाम्यहम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
अहेतुचित्तमात्र तु विभूति भूमयस्तथा । 

प्र्यात्तथतां जुद्धां देदायामि जिनौरसाम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
भविष्यन्त्यनागते काठे मम रासनदूषकाः । 
काषायवासोवसनाः सदसत्कायैवादिनः ॥ ५४६ ॥ 
असन्तः प्रत्ये भौवा विदन्ते द्या्यगोचरम्‌ । 

कल्पितो नासि वै भावः कल्पयिष्यन्ति तार्किकाः ॥ ५४७ ॥ 
भविष्यन्द्यनागते काठके कणसुग्बालजातिकाः । 
असत्कार्यवाद दुदया जनतां नाशयन्ति च ॥ ५४८ ॥ 
अणुभ्यो जगदुत्पनमणवश्चाप्यहेतुकाः । 

नव द्रव्याणि निलयानि कुटघ्या देरयिष्यति ॥ ५४९ ॥ 
दन्येरारभ्यते द्रव्यं गुणैश्चैव गुणास्तथा । 

भावानां भावताभन्यां सतीं वे नारायिष्यति ॥ ५५० ॥ 
आदिमान्‌ हि भवेष्ोको यद भूत्वा प्रवतेते । 

पवौ च कोटिर्नैवासि संसारस्य वदाम्यहम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
त्रिमवः सर्मसंख्यातं ययभूत्वा प्रबतेते । 
श्वानोष्ूखरङ्खाणासुत्पत्तिः स्यान्न संरायः ॥ ५५२ ॥ 
यद्भूत्वा भवेच्चक्षू रूपं विज्ञानमेव च । 
कटसुकुटपटायानां मृषिण्डात्संभवो भवेत्‌ ॥ ५५२ ॥ 
पटश्च वै कटो नास्ति पटो वै वीरणस्तथा । 

एक एकंत्रा संभूतः प्रत्ययैः किं न जायते ॥ ५५४ ॥ 
तज्जीवं तच्छरीरं च यच्चाभूत्वा प्रवतेते । 

परवादा द्यमी स्वे मया च समुदाहृताः ॥ ५५५५ ॥ 
उच्वाय पवैपक्षं च मतिस्तेषां निवार्यते । 

निवाये तु मतिस्तेषां खपक्षं देदायाम्यहम्‌ ॥ ५५५६ ॥ 
अतोथं तीथेवादानां कृतसुच्चारणं मया । 


मा मे शिष्यगणो मूढः सदसत्पक्षमाश्रयेत्‌ ॥ ५५७ ॥ 
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कद्कावतारसूज्नम्‌ । | १०.५५८ 


प्रधानाजगदुत्पन्नं कपिलाङ्खोऽपि दुमेतिः । 

शिष्येभ्यः संप्रकारेति गुणानां च विकारिता ॥ ५५८ ॥ 
न भूतं नापि चाभूतं प्रस्ययेने च प्रययाः । 
प्र्यानामसद्भावाद भूतं न प्रवतैते ॥ ५५९ ॥ 
सदसत्पक्षविगतो हेतुप्रययवर्जितः । 

उत्पाद भङ्करहितः खपक्षो लक्ष्यवर्जिंतः ॥ ५६० ॥ 
मायाखप्नोपमं लोकं हेतुप्रल्ययवर्जितम्‌ । 

अहेतुकं सदा पञ्यन्‌ विंकपो न ग्रवतेते ॥ ५६१ ॥ 
गन्धवमृगतृष्णामं केशोण्डुकनिभं सदा । 

सद सत्पक्षविगतं हेतुप्र्यवजितम्‌ । 

अहेतुकं भवं पदयंश्ित्तधारा वि्चुध्यते ॥ ५६२ ॥ 
वस्तु न विद्यते पर्यंथित्तमात्रं न विद्यते | 

अवस्तुकं कथं चित्तं चित्तमात्रं न युज्यते ॥ ५६३ ॥ 
वस्तुमारम्बनीक्रलय चित्तं सजायते चरणाम्‌ | 

अहेतुकं कथं चित्तं चित्तमात्रं न युज्यते ॥ ५६४ ॥ 
तथता चित्तमात्रं च आर्यवस्तुनयस्य तु । 


विदन्ते न च विबन्ते न ते मनयकोविदाः ॥ ५६५ ॥ 


म्राह्यम्राहकमभावेन यदि चित्तं प्रतते । 

एतद्धि लोकिकं चित्तं चित्तमात्रे न युज्यते ॥ ५६६ ॥ 
देह भोगग्रतिष्ठामं खम्नवज्नायते यदि । 

द्विचित्तता प्रसज्येत न च चित्तं द्विकक्षणम्‌ ॥ ५६७ ॥ 
खधारं हि यथा खङ्खं खाग्रं वे अङ्गुल्या । " 

न चछिन्दते न स्प्रशते तथा चित्तं खदरंने ॥ ५६८ ॥ 
न परंन चवे तत्रं कल्पितं वस्तुमेव च । 

पश्च धर्म दिचित्तं च निराभासे न सन्ति वे ॥ ५६९ ॥ 
उत्पादकं च उत्पाद्यं द्विविधं भावलक्षणम्‌ । 

उत्पादकं हि संधाय नैःखमान्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ५७० ॥ 
अथ वैचित्रयसंस्थाने कद्पा च यदि जायते । 

आका शदाद्यङ्गे च अथाभासं भविष्यति ॥ ५७१ ॥ 
अ्थीमासं भवेचित्तं तदथः स्यादकस्मितः । 

न च वै कल्पितो द्यथश्चित्तादन्योऽमिक्प्यते ॥ ५७२ ॥ 
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अनादिमति संसारे अर्थो वे नासि कुत्रचित्‌ । 

अपुष्ट हि कथं चित्तमथोभासं प्रबतेते ॥ ५७३ ॥ 
ययभवेन पुष्टि; स्याच्छराङ्गेऽपि तद्भवेत्‌ । 

न चाभावेन वे पुष्टो विकटपः संप्रवतेते ॥ ५५७४ ॥ 
यथापि दानीं नैवासि तथा पूर्वेऽपि नास्यतो । 

अनर्थे अर्थसंबद्धं कथं चित्तं प्रवतेते ॥ ५.७५ ॥ 

तथता शून्यता कोटिर्निबोणं धम॑धातुकम्‌ । 

अनुत्पादश्च धमीणां खावः पारमार्थिकः ५७६ ॥ 
नास््यस्तिपतिता वाखा हेतुप्रययकट्पनैः । 

उहितुकमनुत्पन्ने भवं वे अप्रजानतः ॥ ५७७ ॥ 

चित्तं ख्याति न दृदयोऽस्ि विरोषोऽनादिहेतुकः । 
अनादावपि नास्व्यर्था विदोषः केन जायते ॥ ५७८ ॥ 
यद्यभावेन पुष्टिः स्याद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ । 

अथोभावे कथं चित्तं जायते ब्रूहि मे सुने ॥ ५७९ ॥ 
अहेतुकमिदं सवं न चित्तं न च गोचरः । 

न च वे पुष्यते चित्तं त्रिभवे क्रियवर्जितम्‌ ॥ ५८० ॥ 
उत्पाद विनिवृ्यथेमनुत्पादग्रसाधनम्‌ । 

अहेत॒वादं देदोमि न च वालैर्विभाव्यते । 

अनुत्पनमिदं सवे न च भावा न सन्ति च॥ ५८१ ॥ 
गन्धवेखप्रमायाख्या भावा विबन््यहेतुकाः । 

अनुत्पनान्‌ खमावांश्च चन्या: केन वदासि मे ॥ ५८२ ॥ 
समवायविनिभुक्तो यदा भावो न दरयते । 

तदा सयून्यमनुत्पनमखभावं वदाम्यहम्‌ ॥ ५८२ ॥ 
खप्केरोण्डुकं माया गन्धव मृगतृष्णिका । 

अहेतुका पि दृस्यन्ते तथा लोकविचित्रता ॥ ५८० ॥ 
समवायस्तथेवेको दर्याभावान विद्यत । 

न तु तीय्यटरघ्या प्रख्यो समवायो न विते ॥ ५८५५ ॥ 
विगृह्याहेतुवादेन अनुतादं प्रसाधयेत्‌ । - .. 

अनुत्पादः प्रसाध्यन्ते मम नेत्री न नर्यति ॥ ८८६ ॥ 
अहेतुबादेदैदयन्ते तीथ्यानां जायते भयम्‌ । 


क्थं केन कुतः कुत्र संभवोडेतुको भवेत्‌ ॥ ५८७ ॥ 
च्छा. १९ 


१७५ 


। = 1 


10 


फ 33 


15 


20 


25 


30 


2 339 


10 


30 


१७६ 


लङ्गावतारसज्नम्‌ । [ १०.५८८ 


नाहेतुकमहेतुत्वं यदा पद्यन्ति पण्डिताः । 

तदा व्यावतंते दष्िभङ्गोत्पादाचुवादिनी ॥ ५८८ ॥ 
किंमभावो ह्यचुपाद उत्पादोपत्तिलक्षणम्‌ । 

अथ भावस्य नामेदं निरथं वा ऋीहि मे ॥ ५८९ ॥ 

न च भावो द्युत्पादो न च प्रल्ययलक्षणम्‌ । 

न च भावस्य नामेदं न च नाम निरथकम्‌ ॥ ५९० ॥ 
यत्र श्रावकबुद्धानां तीथ्यानां च अगोचरः । 
सप्तभूमिगतानां च तदनुव्पादलक्षणम्‌ ॥! ५९१ ॥ 
हेतुम्रलययन्या्रृत्ति कारणस्य निषेधनम्‌ 
चित्तमात्रन्यवस्थानमनुत्पादं ब्रदाम्यहम्‌ ॥ "५९२ ॥ 
अहेतुव्रत्ति भावानां कटप्यकस्पविवार्जताम्‌ | 
सदसतपक्षनिसंक्तमनुः्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ५९३ ॥ 
चित्तदरयविनियुक्तं खभावद्रयवाजंतम्‌ । 

आश्रयस्य पराव्ृत्तिमयुत्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ५९४ ॥ 

न बाह्यभावं भावानां न च चित्तपरिम्रहम्‌ | 
सर्वदषप्रहाणं यत्तदयुत्पादकक्षणम्‌ ॥ ५९५ ॥ 

एवं दयन्याखभावाचान्‌ सर्वधर्मान्‌ विभावयेत्‌ । | 
न जातु दून्यया दून्या किं वनुत्पाद्यन्यया ॥ ५९६ ॥ 
कापः प्र्ययानां हि प्रवतेते निवतेते । 

कलापाच्च परथग्भूतं न जातं न निरुध्यते ॥ ५९५७ ॥ 
भावो न विते ह्यन्यः कल्ापाच प्रथक्‌ कचित्‌ । 
एकत्वेन प्रथक्वेन यथा तीर््यर्विकर्प्यते ॥ ५९८ ॥ 
सदसन जायते भावो नासन सदसत्कचित्‌ । 
अन्यत्र हि कलापोऽयं प्रबतते नवतते ॥ ५९९ ॥ 
संकेतमात्रमेवेदमन्योन्यापेक्षसंकलात्‌ । 

जन्यम्थं न चैवासि प्रथक्प्रययसंकटात्‌ ॥ ६०० ॥ 

जन्याभावो द्यलुत्पादः ती््यदोषविवार्जतः । 

देरोमि संकलामात्रं न च वालैर्विंभान्यते ॥ ६०१ ॥ 

यस्य जन्यो हि भावोऽस्ति संककायाः प्रथक्‌ कचित्‌ । 

अदहेतवादी विज्ञेयः संकल्ाया विनारकः ॥ ६०२ ॥ 

ग्रदीपद्न्यजातीनां व्यञ्चका संकला भवेत्‌. । 

यस्य भावो भ्वेकश्ित्सकलायाः प्रथक्‌ कचित्‌ ॥ ६०२ ॥ 
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अखमावो द्यनुत्पनः प्रकृद्ा गगनोपमः । प 340 
संकलायाः प्रथग्मूतो यो धर्मः कल्ितोऽबुधैः ॥ ६०४ ॥ 
अयमन्यमनुत्पादमा्यांणां प्राप्तिधमेता । 
यश्च तस्य अनुत्पाद तदनुपादश्चान्तिः स्यात्‌ ॥ ६०५ ॥ 
यदा सवेमिमं लोके संकटामेव पदति । 5 
संकलामात्रमेवेदं तदा चित्तं समाध्यते ॥ ६०६ ॥ 
अज्ञानतृष्णाकमीदि संकलाध्यामिका भवेत्‌ । 
खजमृदण्डचक्रादि वीज भूतादि वाहिरम्‌ ॥ ६०७ ॥ 
परतो यस्य वै भावः ग्रययेजोयते कचित्‌ । 
न संकलामात्रमेबेदं न ते युक्ल्यागमे सिताः ॥ ६०८ ॥ 10 
यदि जन्यो न भावोऽस्ति स्याद्ुद्धिः कस्य प्रययात्‌ । 
अन्योन्यप्रलयया द्यते तेः तेन प्रययाः स्मृताः ॥ ६०९ ॥ 
उष्णद्रवचल्कठिना वाेधेमौ विकल्िताः । 
कलापोऽयं न घर्मोऽसि अतो वे निःखभावता ॥ ६१० ॥ . 
वेया यथातुरवशाक्कियामेदं प्रकुषेते । 15 
न तु शालस्य भदोऽस्ि दोपभेदस्तु वियते ॥ ६११ ॥ 
तथाहं सत्वसंताने छशदोषेः सुदूषितेः । 
इन्द्रियाणां वल ज्ञाला नयं देरोमि वािश्ञान्‌ ॥ ६१२ ॥ ष 34) 
न _्रोन्द्रियभेदेन शासनं भिद्यते मम । 
एकमेव म्वेयानं मागंमष्टङ्धिकं शिवम्‌ ॥ ६१३ ॥ 20 
॑ घटपटमुकुटवि पाणहेतुकराराविषाणानास्ि्म्‌ । 
| यद्धेतुसमुत्पनं स च नासि तेऽवगन्तव्यम्‌ ॥ ६१४ ॥ 
॑ अस्तित्वसाधकं नासि नासि नासि न युज्यते । 
अस्तित्वं नास्त्यपेन्षयं हि अन्योन्यापेक्षकारणम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
किंचिदार्िंलय पुनः किचित््यायते यस्य वे मतम्‌ । 
अहेतुकं यद्‌श्रिल किचिच्वाहेतुकं न तु ॥ ६१६ ॥ 
अथ तदन्यमाश्चिद्य तदप्यन्यस्य ख्यायते । 
अनवस्था प्रसज्येत किचि कि च नो भवेत्‌ ॥ ६१७ ॥ 
आश्रि पणेकाष्ठादीन्‌ यथा माया ग्रस्यते । 
वस्तु तद्रत्समाश्रिय वैचित्र्यं ख्यायते चणाम्‌ ॥ ६१८ ॥ 
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मायाजाटं न पर्णानि न काष्टं न च शर्करा | 
मायेव दइद्यते वकेमीयाकारेण चाश्रयम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
तथा वस्तु समाश्रिल यदि किचिद्धिनदयति । 
दृर्यकाले द्वयं नासि कथं किचिद्धिकस्प्यते ॥ ६२० ॥ 
विकल्पैर्विकल्ितं नासि विकल्पश्च न वियते । 
विक्ये द्यविद्यमाने तु न संसतिनं निवतिः ॥ ६२१ ॥ 
विकल्पे द्यविद्यमाने तु विकल्पो न प्रवतेते । 
अप्रब्ात्ति कथं चित्तं चित्तमात्रं न युज्यते | ६२२ ॥ 
अनेकमतिभिनत्वच्छासने नास्ति सारता । 
साराभावान्न मोक्षोऽस्ति न च लोकविचित्रता ॥ ६२३ ॥ 
बाह्यं न विद्ते दृदयं यथा वालर्विकट्प्यते | 
विम्बवत्छ्यायते चित्तं वासनैभमणीकरतम्‌ !} ६२४ ॥ 
सवेभावा द्यनुत्पना असत्सदसंभवाः । 
चित्तमात्रमिदं सवं कत्पनाभिश्च वर्जितम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
बकेभावाः समाख्याताः प्रलयेन त॒ पण्ड्तिः । 
खभावचित्तनियुक्तशित्तमार्योपगं शिवम्‌ ॥ ६२६ ॥ 
सस्या वेरोषिका नम्रा विप्राः पाञ्युपतास्तथा । 
असत्सद्ृष्टिपतिता विविक्ताथविवर्जिताः ॥ ६२७ | 
निःखमावा द्यय॒त्पनाः दयून्या मायोपमामलाः । 
कृस्यते देदिता बद्धस्त्वया च प्रतिवर्णिताः ॥ ६२८ ॥ 
योगिनां द्धचित्तानां दष्टितर्कैविवर्बिताः । 
बुद्धा देदेन्ति वै योगं मया च प्रतिवर्णिताः ॥ ६२९. ॥ 
यदि चित्तमिदं सवे कस्मिष्छठोकः म्रतिष्ठितः । 
गमनागमनं केन दृदयते भूतठे चरणाम्‌ ॥ ६३० ॥ 
दाकुनिर्य॑था गगने विकल्पेन समीरितः । 
अप्रतिष्ठमनारम््यं चरते भूतठे यथा ॥ ६२१ ॥ 
तथा हि देहिनः सर्वे विकव्पेन समीरिताः। 
खचित्ते च॑क्रमन्ते ते गगने रढुनियथा ॥ ६३२ ॥ 
देहमोगग्रतिष्ठाभं ब्रूहि चित्तं प्रवतेते । 
आमा वृत्तिः कर्थं केन चित्तमात्रं वदाहि मे ॥ ६३३ ॥ 
देहभोगग्रतिष्टाश्च आभा इत्तिश्च वासनैः । 
संजायते अयुक्तानामामा बत्तिर्विकद्पनैः ॥ ६२४ ॥ 


"निगिरति 
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विषयो विकल्पितो भावश्चित्तं विषयसंभवम्‌ । 
दर्यचित्तपरिज्ञानाद्विकल्पो न प्रवतेते ॥ ६२५ ॥ 

नाम नाम्नि विसंयुक्तं यदा पद्यति कल्पितम्‌ । 
युद्धिबोद्धन्यरहितं संस्कृतं मुच्यते तदा ॥ ६३६ ॥ 

एता वुद्धिबेद्रोध्यं नाम नाशन्नि विभावनम्‌ । 

ये लन्यथाववुष्यन्ते न ते बुद्धा न बोधकाः ॥ ६२७ ॥ 
पञ्च धमौः खभावाश्च विज्ञानान्यष्ट एव च । 

दरे चैराम्म्ये मवे्छरत्ख्रो महायानपरिग्रहः ॥ ६२८ ॥ 
यद्‌ बुद्धिश्च बोद्ध्यं विविक्तं पद्यते जगत्‌ । 

नासि नाम विकल्पश्च तदा नाभिग्रबतेते ॥ ६३९ ॥ 
क्रियाक्षर विकल्पानां निवृत्तिधित्तदरोनात्‌ । ` 

अद दनात्खचित्तस्य विकट्पः संप्रवतेते ॥ ६४० ॥ 
चत्वारोऽरूपिणः स्कन्धाः संख्या तेषां न विदयते । 
भूतेरविकक्षणे रूपं काथं रूपवहतता ॥ ६४१ ॥ 
लक्षणस्य परिदयागान भूतं न च मोतिकम्‌ । 
अथान्यठक्षणे रूपं कस्मार्स्वन्येनं जायते ॥ ६४२ ॥ 
विमुक्तायतनस्कन्धा यदा पदयलयठक्षणाः । 

तदा निवतेते चित्तं धमनैरात्म्यद दोनात्‌ ॥ ६४३ ॥ 
विषयेन्द्रियभेदेन विज्ञानं जायतेऽष्टधा । 

लक्षणेन भवेच्रीणि निराभासे निवतेते ॥ ६४४ ॥ 
आक्यं हि मनस्यात्मा आत्मीयं ज्ञानमेव च । 

प्रतेते द्वयम्राहात्पल्ज्ानान्निवतते ॥ ६५५ 1] 
अन्यानन्यविनिमक्तं यदा पदयलखसंचरम्‌ । 

तदा द्यं न कर्पन्ति आत्मा चात्मीयमेव च ॥ ६४६ ॥ 
अप्रव्रत्तं न पुष्णाति न च विज्ञानकारणम्‌ । 
कार्यकारणनिसैक्त निरुद्धं न ग्रबतेते ॥ ६४७ ॥ 
विकटं चित्तमात्रं च लोके केन वदाहि मे । 
कारणैश्च विसंयुक्तं कक्ष्यलक्षणवजितम्‌ ॥ ६४८ ॥ 
सखचित्तं दस्यते चित्रं दद्याकारं विकल्पितम्‌ । 
चित्तद्रर्यापरिज्ञानादन्यं चित्ताथैसंग्रहात्‌ ॥ ६४९ ॥ 
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१५० 


लङ्कावतारसख्म्‌ । 


नास्िववदृष्टि्भवति यदा वुद्ा न पयति । 

अस्िलं हि कथं तस्य चिनत्तग्राहान जायते ॥ ६५० ॥ 
विकटपो न भावो नाभावो अतोऽस्िलं न जायते । 
चित्तदरयपरिन्ञानाद्विकट्पो न प्रतते ॥ ६५१ ॥ 
अप्रवृत्ति विकट्पस्य पराब्रत्ति निराश्रयः । 

निवाय पक्षांश्चत्वारो यदि मावा सहेतुकः ॥ ६५२ ॥ 
संज्ञान्तरविशेषोऽयं कृतं केन न साधितः | 
अर्थापत्तिभवेत्तेपां कारणाद्रा प्रवर्तते | ६५५२ ॥ 
हेतुप्रसयसंयोगात्कारणग्रतिपेधतः । 

निव्यदोषो निवार्यते अनित्या यदि प्रययाः ॥ ६५४ ॥ 
न संभवो न विभवो अनिल्यताद्धि वाटिश्चाम्‌ | 

न हि नद्यमानं विचि कारणत्वेन दद्यते ॥ ६५५ ॥ 
अदृष्टं हि कथं केन नानिलयो जायते मवः | 

संग्रहेश्च दमेत्सच्वान्‌ इीटेन च वज्ीकरेत्‌ ॥ ६५६ ॥ 
्रज्ञया नाशयेदु्टं विमोक्षश्च विवधयेत्‌ । 

लोकायतमिदं सबं यत्तीथ्यर्दस्यते मृषा ॥ ६५७ ॥ 
कायंकारणसद्षटया खसिद्धान्तं न विद्ते । 

अहमेकं खसिद्धान्तं का्थ॑कारणवार्जतः ॥ ६५८ ॥ 
देरेमि शिष्यवगंस्य खोकायतविवर्जितः । 

चित्तमात्रं न द्दयोऽस्ि द्विधा चित्तं विदद्यते । 
म्राह्यम्राहकमावेन साश्चतोच्छेद वर्जितम्‌ ॥ ६५९. ॥ 
यावत््रवर्बते चित्तं ताव्ोकायतं भवेत्‌ । 
अग्रद़त्तिर्विकल्पस्य खचित्तं पदयतो जगत्‌ ॥ ६६० ॥ 
आयं कार्याभिनिरत्तिर्व्ययं कार्यस्य दशनम्‌ । 
आयन्ययपरिज्ञानाद्विकदपो न प्रवतेते ॥ ६६१ ॥ 
निव्यमनिव्यं करतकमक्रतकं परापरम्‌ । 

एवमाचानि सवौणि ( त्ध्‌ )छोकायतनं भवेत्‌ ॥ ६६२ ॥ 
देवाञरमयुष्याश्च तियक्परेतयमाल्याः । 
गतयः षट्‌ समाख्याता यत्र जायन्ति देहिनः ॥ ६६३ ॥ 
हीनउक्कृष्टमध्येन कर्मणा तेषु जायते । 
सरश्ष्य कुरान सूर्वान्‌ विशेषो मोक्ष एव वा ॥ ६६४ ॥ 
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१० संगाथकम्‌ । 


क्षणे क्षणे त्वया यन्मरणं उपपत्ति च । 

देस्यते भिक्चुवगेस्य अभिप्रायं वदाहि मे ॥ ६६५ ॥ 
रूपाद्रूपान्तरं यद्रचित्तं संभूय भज्यते । 

तस्मादेरोमि शिष्याणां क्षणजन्मपरपराम्‌ ॥ ६६६ ॥ 

रूपे रूपे विकट्पस्य संभवो विभवस्तथा । 

विकट्पो हि भवेजन्तुर्विकटपोऽन्यो न विदयते ॥ ६६७ ॥ 
क्षणे क्षणे यनन युक्तमिदंग्रययभाषितम्‌ । 
रूपग्राहविनिसुक्तं न जन्म न च भज्यते ॥ ६६८ ॥ 
प्रययाः प्रययोत्पनना अविदयातथतादयः । 

धम॑द्रयेन वतन्ते अद्या तथता भवेत्‌ ॥ ६६९ ॥ 
प्रलयाः प्रययोत्पना यदि धमो विशेषिताः । 

निदयादयो भवेतकायं कारणं प्रलयो भवेत्‌ ॥ ६७० ॥ 
निर्विरिष्टं भवेत्तीर््ैः का्यकारणसंग्रहात्‌ । 

वादस्तव च बुद्धानां तस्मानार्यो महामुने ॥ ६७१ ॥ 
दारीरे व्याममात्रे च खोके वै लोकसमुदयम्‌ । 
निरोधगामिनी प्रतिपदेरायामि जिनौरसान्‌ ॥ ६७२ ॥ 
खभावत्रयग्राहेण म्राद्यग्राहविद्श्टयः | 

लोक्यलोकोत्तरान्‌ धमौन्‌ विकल्पेन्ति प्रथग्जनाः 1 ६७३ ॥ 
अतः खभावग्रहणं क्रियते प्रवेपक्षया । 

निवारा तु दृष्टीनां खभावे न विकस्पयेत्‌ ॥ ६७४ ॥ 
छिद्रदोघान्न नियमो न वा चित्तं प्रवतेते । 
प्रचृत्तिद्रयम्राहेण अद्रया तथता भवेत्‌ ॥ ६७५ ॥\. 
अज्ञान तृष्णा कमे च विज्ञानाया अयोनिजाः । 
अनवस्थाकृतकल्वं च न कृत्वा जायते भवः ॥ ६७६ ॥ 
चतुर्विधश्च प्रध्वेसो भावानां कथ्यतेऽबुधेः । 
द्विधाब्रत्तेर्विकट्पस्य भावामाबो न विदयते । 
चातुष्कोटिकनिुक्तं ददोनद्वयवर्जितम्‌ ॥ ६७७ ॥ 
दिधादृत्तिविकदपः स्यादृ्वा नाभिप्रवतते । 

अनुत्पनेष्ु भवेषु बुद्धव्युत्थानमावतः ॥ ६७८ ॥ 
उत्पननेष्बपि भवेषु तत्कल्पवान्न कल्पयेत्‌ । 

युक्ति वदाहिं मे नाथ द्विधादृष्टिनिवारणात्‌ ॥ ६७९ ॥ 
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१५२ 


लङ्ावतारख्रम्‌ । 


यथाहमन्ये च सदा नास््यसि न विसंकरेत्‌ । 
तीथैवादअसंसष्टाः श्रावकैर्जिनवर्जिताः । 
जिनाभिसमयचयी च जिनयपुत्राविनारतः ॥ ६८० ॥ 
विमोक्षहेत्वहेतुश्वाप्यनुत्पदिकलक्षणः । 
पयय्मोहयन्सेतां वज॑नीयां सदा बुधैः ॥ ६८१ ॥ 
मेधाभ्रकूटेन्द्रधनुःग्रकारा 

मरीचिकेरोण्डुकमायतुस्याः । 
भावा हि सर्वे खविकट्पसंभवा- 

स्तीर्य विकव्येन्ति जगतखकारणेः ॥ ६८२ ॥ 
अनुत्पादश्च तथता भूतकोटिश्च शून्यता । 
रूपस्य नामान्येतानि अभावं न विकरपयेत्‌ ॥ ६८३ ॥ 
हस्तः करो यथा ठोके इन्द्रः शक्रः पुरंदरः । 
तथा हि सर्वभावानासमादरं न विकल्पयेत्‌ ॥ ६८४ ॥ 
रूपाच्च ययुन्यता नान्या अयु्ादं तथैव च । 
न कट्पयेदनन्यत्वादृष्टिदोषः प्रसज्यते ॥ ६८५ ॥ 
संकट्पश्च विकर्पश्च वस्तुखक्षणसग्रहा त्‌ । 
दीर्घहृखादिमाण्डल्यं परिकस्पस्य संग्रहात्‌ ॥ ६८६ ॥ 
संकर्पो हि भवेचित्तं परिकट्पो मनस्तथा । 
विकल्पो मन विज्ञानं ठक्ष्यकक्षणवर्जितम्‌ ॥ ६८७ ॥ 
यञ्च तीर्थ्यैरनुत्पादो यच्च मनयदृष्टिभिः । 
कटप्यते निर्विरिषटोऽयं इष्टिदोषः प्रसज्यते ॥ ६८८ ॥ 
प्रयोजनमलत्पादमयत्पादाथंमेव च । 
ये वै जानन्ति युक्तिन्ञास्तेऽभिबुध्यन्ति मनयम्‌ ॥ ६८९ ॥ 
प्रयोजनं दष्टिसंकोचमयु्पादमनाल्यम्‌ । 
अथद्रयपरिज्ञानादयुसादं वदाम्यहम्‌ ॥ ६९० ॥ 
भावा विबन्त्यनुत्पना न वा ब्रूहि महासने । 
अहेत॒वादोऽवुत्पादो प्रवृत्तिस्तीथद रनम्‌ ॥ ६९१ ॥ 


अदहेत॒वादोऽनुत्पादो वैषम्यतीर्ददनम्‌ । 
अस्िनासिविनिर्सुक्तं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ६९२ ॥ 


उत्पादमयुत्पादः बजंयेदुष्टिेतकम्‌ । 
अदितुवदेऽनुत्पादेः उत्पादे कारणाश्रयः ॥ ६९२ ॥ 


[ १० "2८०. 
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अनामोगक्रिया नासि क्रिया चेद्ष्टिसंकरः । 
उपायप्रणिधानायेदृष्टिमिव बदाहि मे । 
असत््ात्सवंधमोणां मण्डलं जायते कथम्‌ ॥ ६९४ ॥ 
परा्यग्राहकविसंयोगान प्रदृत्तिनं निशैतिः | । 
भावाद्भावान्तरं दष्टं चित्तं वे तत्समुविितम्‌ ॥ ६९५ ॥ 6 
अनुत्ादश्च धममणां कथमेतद्रदाहि मे । 
सच्वाश्चेनाववुध्यन्ते अत एतस्प्रकाद्यते ॥ ६९६ ॥ 
पूर्वोत्तरविरोधं च सवे माध्य महामुने । 
तीथेदोषविनिसौक्तं विषमाहेतुवार्जतम्‌ ॥ ६९७ ॥ 
अ्रदृत्तिर्िदृत्तिश्च ब्रूहि मे वादिनांवर । 10 
अस्तिनासिविनिर्मक्तं फलहेव्वविनाराकम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
भूमिक्रमानुसंधिश्च ब्रूहि मे धमेलक्षणम्‌ । 
दयान्तपतितो लोको दृष्टिमिम्याकरुटीकृतः ॥ ६९९ ॥ 
अनुत्पादा उत्पादाचैः रामहेतुनं बुध्यते । 
मण्डलं हि न मे किचिन च देमि धमेताम्‌ ॥ ७०० ॥ 15 
दये सति हि दोषः स्याद्यं बुद्धैर्विशोधितम्‌ । 
सून्याश्च क्षणिका भावा निःखभावा दयजातिकाः ॥ ७०१ ॥ 
कुटष्िवादसंछननैः करप्यन्ते न तथागते: । 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च विकल्पस्य वदाहि मे ॥ ७०२ ॥ 
यथा येन प्रकारेण जायते विषयो सुखम्‌ । 20 
व्णैपुष्कलक्षयोगास्रपन्चेः समुदानितम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
रूपं दृष्टा बहिधो वै विकटः संप्रवतते । 
तयेव हि परिज्ञानायथाभूताथेद रोनात्‌ । 
आभेगोत्रानुकरूकं च चित्तं नाभिप्रतेते ॥ ७०४ ॥ 
प्रत्याख्याय तु भूतानि भावोयत्तिने वियते । ठ 
भूताकारं सदा चित्तमुत्पन्नं विभावयेत्‌ ॥ ७०५ ॥ 
मा विकल्पं विकस्पेथ निर्विकद्पा हि पण्डिताः । 
विकसपं विकदपयंस्तसय यमेव न निदतिः ॥ ७०६ ॥ 
अयुत्पादग्रतिज्ञस्य माया च द्यते नयः । ्‌ 
मायानिर्हैतुसंभूतं हानिसिद्धान्तलक्षणम्‌ ॥ ७०७ ॥ 30 
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१५७ 


खङ्कावतारस्‌म्‌ । [ १०.७०८ 


विम्बवदुर्यते चित्तमनादिमतिभावितम्‌ । 

अथांकारं न चार्थोऽस्ति यथाभूतं विभावयेत्‌ ॥ ७०८ ॥ 
यथा हि दपेणे रूपमेकलान्यलवार्जतम्‌ । 

दृस्यते न च तनास्ति तथा चोत्पादलक्षणम्‌ ॥ ७०९ ॥ 
गन्धवंमायादि यथा हेतुप्रययलक्षणाः । 

तथा हि स्वभावानां संभवो न द्यसंमवः ॥ ७१० ॥ 
विकल्पः पुरुषाकारो द्विधाघ्र च्या प्रवतेते । 
आत्मधर्मोपचारैश्च न च बर्विभाव्यते ॥ ७११ ॥ 
विपुटग्रल्ययाधीनः श्रावकोऽपि द्यर्स्तथा । 

खबलाधीनं जिनाधीनं पञ्चमं श्रावकं नयेत्‌ ॥ ७१२ ॥ 
कालान्तरं च प्रध्वस्तं परमार्थतरेतरम्‌ । 
चतुर्विधमनिव्यत्वं वाटाः कल्येन्यकोविदाः ॥ ७१२ ॥ 
दयान्तपतिता वाखा गुणाणुप्रकृतिकारणेः । 

मोक्षोपायं न जानन्ति सदसत्पक्षसंम्रहात्‌ ॥ ७१४ ॥ 
अङ्गल्यम्रं यथा वलैशवन्द्रं गृहन्ति दुमतिः । 

तथा द्यक्षरसंसक्तास्तचखं नवेन्ति मामकम्‌ ॥ ७१५ ॥ 
विकक्षणानि भूतानि रूपभावप्रवतंका । 

भूतानां संनिवेरोऽयं न भूतैर्भोतिकं कृतम्‌ ॥ ७१६ ॥ 
अग्निना दद्यते रूपमन्धातुः छदनात्कः । 

वायुना कीर्यते रूपं कथं मूतैः प्रवतेते ॥ ७१७ ॥ 
रूपं स्कन्धश्च विज्ञानं दयमेतन पञ्चकम्‌ । 

पर्यायभेदं स्कन्धानां शतधा देशयाम्यहम्‌ ॥ ७१८ ॥ 
चित्तचैत्तस्य भेदेन वतमानं प्रतते । 

व्यतिभिनानि रूपाणि चित्तं रूपं न. मोतिकम्‌ ॥ ७१९ ॥ 
नीलाबपेक्षणं ओतं श्वेतं नीर द्यपेक्षणम्‌ । 
काथकारणमुत्पाद्य दयन्यता असि नासि च ॥ ७२० ॥ 
साधनं साधकं साध्यं शीतोष्णे रक्ष्यलक्षणम्‌ । 
एवमादयानि सर्वाणि तार्किकिनं प्रसाधिताः ॥ ७२१ ॥ 
चित्तं मनश्च षडान्यविज्ञानान्यात्मसंयुता ॥ 
एकत्वान्यत्वरहिता आव्योऽयं प्रवतते ॥ ७२२ ॥ 
सांस्या वैदोषिका नभ्रास्तार्किका ईश्रोदिताः 
सदसत्पक्षपतिता विविक्तार्थविवर्जिताः ॥ ७२३ ॥ 


-१०.७३८ | १० सगाथकम्‌ । शण 


संस्थानाकृतिविरोषो भूतानां नासि भौतिकम्‌ । भ 
तीथ्यौ वदन्ति जन्म भूतानां मोतिकस्य च ॥ ७२४ ॥ 
अनुत्ना यतो येऽन्ये तीध्योः कट्पन्ति कारणैः । 
न च बुध्यन्ति मोहेन सदसत्पक्षमाश्रिताः ॥ ७२५ ॥ 
चित्तेन सह संयुक्तं विसंयुक्तं मनादिभिः । 6 
विद्ुद्धलक्षणं सचं ज्ञानेन सह तिष्ठति ॥ ५२६ ॥ 
कमे यच्च भवेद्रूपं स्कन्धव्रिषयहेतुकाः । 
सचाश्च निस्पादाना आदू्प्ये नावतिष्ठति ॥ ७२७ ॥ 
नैरात्म्यं सत्ववादित्वं स्वाभावास्प्रसञ्यते । 
नैरास्यवादिनो च्छेदो विज्ञानस्याप्यसंमवः ॥ ७२८ ॥ 10 
चत्वारः सितयस्तस्य रूपाभावात्कथं भवेत्‌ । 
अध्यात्मवाद्यामावाद्विज्ञानं न म्रबतेते ॥ ७२९ ॥ 
अन्तराभविकाः स्कन्धाः ययेवच्छन्ति तार्किकाः । 
तथारूप्योपपनस्य भवोऽरूपो न चासि किम्‌ ॥ ७३० ॥ 
अप्रयतेन मोक्षः स्यात्स्वविज्ञानयोर्विना । 15 
तीर्थ्यवादो न संदेहो न च बुध्यन्ति तार्किकाः ॥ ७३१ ॥ 
रूपं च विदयते तत्र आरूप्ये नास्ति ददनम्‌ । 


तदभावो न सिद्धान्तो न यानं न च यायिनम्‌ ॥ ७३२ ॥ प 356 
इन्वरियेः सह संयुक्तं विज्ञानं वासनोद्भवम्‌ । 
अं्टविधेकदेदां हि क्षणे काठके न गृहन्ति ॥ ७३३ ॥ 20 


न प्रवसति यदा रूपं इन्द्रिया न च इन्दियेः। 

अतो हि देरेति भगवान्‌ क्षणिका इन्द्रियादयः ॥ ७३४ ॥ 

अनिर्धार्य कथं रूपं विज्ञानं संप्रवत्स्यैते । 

अप्रवृत्तं कथं ज्ञानं संसारं जनयिष्यति ॥ ७३५ ॥ 

उत्पत्यनन्तरं भङ्गं न देरोन्ति विनायकाः । 25 
ननैरन्तयै न भावानां विकल्पस्पन्दिते गतो ॥ ७२६ ॥ 

इन्द्रिया इन्द्रियार्थाश्च मूढानां न तु पण्डिताः । 

वाला गृहन्ति नामेन आयो वै अथकोविदा; ॥ ७२७ ॥ 

घषठे हि निरुपादानः सोपादानो न गृह्यते । | 

अनिर्धास बदन््यायौ अस्िदोषेविवजिताः ॥ ७३८ 1 30 





१ प सल्यवादित्वं; !' सवादस्य. २ प अष्टवदेकदेकौ; ४" 16 ४010 33 0२३९५ 
०।१ न 


"् 


४. 


ष 365 


10 


20 


6 


30 


१५६ 


खङ्कावतारसचम्‌ । [ १०.७३९ 


दाश्चतोच्छेदभीताश्च तार्किका ज्ञानवर्जिताः। 
संस्कृतासंस्करतात्मानं न विरेषन्ति बालिशाः ॥ ७३९ ॥ 
एकतवे विदयते दानमन्यव्वे चापि विदयते । 

चित्तेन सह चेकत्वमन्यत्वं वे मनादिभिः ॥ ७४० ॥ 
निर्धार्यते यदा दानं चित्तं चेत्ताभिदाब्दितम्‌ । 
उपादानात्कथं तत्र एकववेनावधार्यते ॥ ७४१ ॥ 
सोपादानोपकब्धिश्च कर्मजन्मक्रियादिभिः | 
अभ्िवत्साधयिष्यन्ति सद्रासघ्दोनयेः ॥ ७४२ ॥ 

यथा हि अभ्रियुगपदद्यते दाद्यदाहको । 

सोपादानस्तथा ह्यात्मा तार्किकैः किः न गृह्यते ॥ ७४३ ॥ 
उत्पादाद्वाप्यनुत्पादाचित्तं वे भाखरं सदा । 

दृष्टान्तं कि न कुर्वन्ति तार्किका आत्मसाधकाः ॥ ७४४ ॥ 
विज्ञानगहरे मूढास्तार्किका नयवर्जिताः । 

इतस्ततः प्रधावन्ति आत्मवाद चिकीषया ॥ ७४4 ॥ 
ग्र्यात्मगतिगम्यश्च आत्मा वै ञुद्धिकक्षणम्‌ । 
गर्भस्तथागतस्यासो तार्किकाणामगोचरः ॥ ७४६ ॥ 
उपादानउपादात्रोर्विभागस्कन्धयोस्तथा । 

लक्षणं यदि जानाति ज्ञानं संजायते नयम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
आलयं गर्भसंसथानं मतं तीथ्यौयुवर्णितम्‌ | 

आत्मना सह संयुक्तं न च धमौः प्रकीर्तिताः ॥ ७४८ ॥ 
एतेषां प्रविभागेन विमोक्षः सल्यद शनम्‌ । 

भावानां दस्थहेयानां खानां स्याद्ियोधनम्‌ ॥ ७४९ ॥ 
ग्रकृतिप्रभाखरं चित्तं गभं ताथागतं दभ्‌ । 

उपादानं हि सच्चस्य अन्तानन्तविवर्जिंतम्‌ ॥ ७५० ॥ 
कान्तिर्यथा सुवर्णस्य जातरूपं च शकैरम्‌ । 

परिकर्मेण परयन्ति सं स्कन्धाव्ययेस्तथा ॥ ७५१ ॥ 
न पुद्धो न च स्कन्धा बुद्धो ज्ञानमनाक्षबम्‌ । 
सदास्ान्ति विभाविता गच्छामि शरणं द्यम्‌ ॥ ७५५२ ॥ 
म्रकृतिग्रभाखरं चित्तसुपञ्केरमनादिमिः । | 
आत्मना सह संयुक्तं देति वदतांवरः ॥ ७५२ ॥ 
ग्रकृतिप्रभाखरं चित्तं मनादस्तस्य वै परः । 

तैराचितानि कर्माणि यतः ज्िस्यन्ति- ताद्ुभो ॥ ७५४ ॥ 


-१०.७७० | 


१० सगाथकम्‌ । 


आगन्तुकैरनायैश्च डरौरात्मा प्रभाखरः । 

सं्चिद्यते उपेतश्च वच्रवत्परिद्युध्यते ॥ ७५५५ ॥ 
मलामावायथा वल्खं हेमं वा दोषवर्जितम्‌ | 

तिष्ठन्ति न च नद्यन्ते आत्मा दोषैस्तथा विना ॥ ७५६ ॥ 
वीणाशङ्घेऽथ भेयां च माघुयेखरसंपदा । 

मृगयेद्धयकोविदः कथित्तथा स्कन्धेषु पुद्रकम्‌ ॥ ७५७ ॥ 
निधयो मणयश्वापिं प्रथिव्यामुदकं तथा । 

विद्यमाना न दृरयन्ति तथा स्कधेषु पुद्रटम्‌ ॥ ७५८ ॥ 
चित्तचैत्तकलापांश्च खगुणां स्कन्धसंयुतां । 

अकोविदा न गृहन्ति तथा स्कन्धेषु पुद्रकम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
यथा हि गर्भो गर्भिण्यां विदयते न च दृदयते | 

आत्मा हि तद्रत्स्कन्धेषु अयुक्तिज्ञो न पदयति ॥ ७६० ॥ 
ओषधीनां यथा सारम वा इन्धनैर्यंथा । 

न परयन्ति अयुक्तिज्ञास्तथा स्कन्धेषु पुद्रलम्‌ ॥ ७६१ ॥ 
अनित्यतां सवेमवेषु शून्यतां च यथाबुधाः । 

विद्यमानां न परयन्ति तथा स्कन्धेषु पुद्रटम्‌ ॥ ७६२ ॥ 
भूमयो वरिताभिज्ञा अभिषेकं च उत्तरम्‌ । 

समाधयो विरोषाश्च असव्यामनि नासि वे ॥ ७६३ ॥ 
वैनारिको यदा गत्वा ब्रूयाययस्ति देश्यताम्‌ । 

स वक्तव्यो मवेद्धिज्ञः खविकटपं प्रदरोय ॥ ७६४ ॥ 
नैरात्यवादिनोऽमाष्या भिष्षुकमणि वजय । 

बाधका बुद्धधमोणां सद सत्पक्षदृष्टयः ॥ ७६५५ ॥ 
तीथेदोवेर्विनिसक्तं नैरात्म्यवनदाहकम्‌ । ` 
जाञ्वट्लयात्मवादोऽयं युगान्ताश्चिखिोत्थितः ॥ ७६६ ॥ 
खण्डेक्षुराकेरमध्वादिदधितिकघृतादिषु । 

सखरसं विद्यते तेषु अनाखादं न गृह्यते ॥ ७६७ ॥ 
पञ्चधा गृह्यमाणश्च आत्मा स्कन्धसमुच्छये 1 

न च पदयन्व्यविदवंसो विद्वान्‌ दष्टा विमुच्यते ॥ ७६८ ॥ 
विद्यादिमिश्च दृषटन्तैश्चित्तं नैवावधायैते । 

यत्र यस्माद्यदथं च समष्टं नावधायेते ॥ ७६९. ॥ 


विलक्षणा हि वै घमीश्चित्तमेकं न गृह्यते । 
अहेतुरप्रदृत्तिश्च तार्विकाणां प्रसज्यते ॥ ७७० ॥ 
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१५८ 


खट्धावतारसजम्‌। ॥ १०.७७१- 


चित्तानुपर्यी च योगी चित्तं चित्ते न परयति । 

पद्यको इृस्यनिजौतो द्द्यं कि देतुसंभवम्‌ ॥ ७७१ ॥ 
काल्यायनस्य गोत्रोऽदहं ञुद्धावासाद्विनिःस॒तः । 

देशेमि धमं सानां निर्वाणपुरगामिनम्‌ ॥ ७७२ ॥ 
पौराणिकमिदं वत्मं अहं ते च तथागताः । 

त्रिभिः सहस्नैः सूत्राणां निवीणमल्यदेरायन्‌ ॥ ७७३ ॥ 
कामधातो तथारूप्ये न वै बुद्धो विबुध्यते । 
रूपधालकनिष्ठेषु वीतरगेषु बुध्यते ॥ ७७४ ॥ 

न बन्धहेतुर्विषया हे तुविंषयवन्धनम्‌ । 

ज्ञानवध्यानि छेरानि असिधारत्रतो ह्ययम्‌ ॥ ७७५ ॥ 
असल्यात्मनि मायाया धमा नास्ल्यस्ति वै कथम्‌ | 

बालानां ख्याति तथता कथं नासि निरास्िका ॥ ७५७६ ॥ 
कृतकाकृतकत्वाद्धि नास्ति हेतुः प्रबतकः | 

अनुयनमिदं सर्वं न च वार्विभाव्यते ॥ ७७७ ॥ 
कारणानि अनुत्पनना कृतकाः प्रल्ययाश्च ते | 

दावप्येतौ न जनकौ कारणैः कल्प्यते कथम्‌ ॥ ७७८ ॥ 
प्राक्पश्वादयुगपच्चापि हेतुं वर्णेन्ति तार्किकाः । 
प्रकाराधटरिष्याये मौवानां जन्म कथ्यते | ७७९ ॥ 
नाभिसंस्कारिकिलुद्धा टक्षणेकक्षणान्विताः । 

चक्रवर्तिगुणा ह्येते नैते बुद्ध्रभाषिताः ॥ ७८० ॥ 
बुद्धानां रक्षणं ज्ञानं दष्टिदोषे्विवर्जितम्‌ । 
प्रत्यातमदृष्टिगतिकं सवेदोषविधातकम्‌ ॥ ७८१ ॥ 
बधिरान्धकाणमूकानां बद्धानां वैरवृत्तिनाम्‌ । 

बालानां च विशेषेण ब्रह्मचयं न विदयते ॥ ७८२ ॥ 
आत्तेन्यञ्नेैर्दिव्यैकक्षणेश्वक्रवर्तिनः । 

व्यञ्जितेः प्रत्रजन्त्येके न चन्ये च प्रवादिनः ॥ ७८३ ॥ 
व्यासः कणाद ऋषभः कपिकः चाक्यनायकः । 

निशेते मम पश्चात्तु भविष्यन्त्ेवमादयः ॥ ७८४ ॥ 

मयि निकेते वर्षडते व्यासो वै भारतस्तथा । 

पाण्डवाः कौरवा रामः पश्वान्मौरी मविष्यति ॥ ७८५५ ॥ 
मौय नन्दाश्च गुप्तश्च ततो म्छेच्छा चृपाधमाः । 
म्टेच्छान्ते शाज्संक्षोभः राज्रान्ते च कि्युगः । 
क्रलियुगान्ते रकैश्च सद्धर्मो हि न भावितः ॥ ७८६ ॥ 


-- १०.८०० ] 


१० सगाथक्रम्‌ । 


एवमादयान्यतीतानि चक्रबद्भमते जगत्‌ । 
वह्वादिद्यसमायोगात्कामधातुविंदीयेते ॥ ७८७ ॥ 

पुनः संस्थास्यते दिन्यं तसिष्टोकः प्रवस्स्त । 

चातुवैणी च्पेन्द्राश्च ऋषयो धमेव च ॥ ७८८ ॥ ` 
वेदाश्च यज्ञं दानं च धमेस्था वत्स्ैते पुनः । 
आख्यायिकेतिहासयेगवनचूर्णिकवार्तिकैः । 

एवं मया श्रुतादिम्यो खोको वै विभरमिष्यति ॥ ७८९ ॥ 
सुरक्ताकोटितं कृतवा उपरिशाद्विवणेयेत्‌ । 
नीककदमगोमयेः पटं वै संप्रचित्रयेत्‌ । 
सवेवासरविचित्राङ्गस्तीथ्यैलिङ्गविवर्जितः ॥ ७९० ॥ 
रासनं देशयेयोगी बुद्धानामेष चै ध्वजः । 

वखखप्रतं जलं पेयं कटिसूत्रं च धारयेत्‌ । 

उपपद्यमानं कालेन भैक्ष्यं वा नीचवर्जितम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
दिव्यं संजायते खगोद्धौ चान्यौ मानुषोद्धवो । 
रत्लक्षणसंपनो देवजन्मजगेश्वरः ॥ ७९२ ॥ 

खगं म्रभुञ्जते दरीपांश्वतुरो घ्मरासनः । 

भुक्त्वा तु सुचिरं द्ीपांस्तृष्णया विग्रणरयति ॥ ७९.२३ ॥ 
कृतयुगंश्च त्रेता च द्वापरं कलिनस्तथा । 

अहं चान्ये कृतयुगे शाक्यसिंहः कठ युगे ॥ ७९४ ॥ 
सिद्धाथेः शाक्यतनयो विष्णु्यांसो महेश्वरः । 
एवमाययानि वीथ्यौनि निदेते मे भविष्यति ॥ ७९५ ॥ 
एवं मया श्रुतादिभ्यः शाक्यसिंहस्य देदाना । 
इतिहासं पुरावृत्तं व्यासस्येतद्भविष्यति ॥ ७९६] 
विष्णुमेहेशरश्चापि सृष्टिं देशयिष्यति । 

एवं मे निव्ेते पश्वादेवमादं भविष्यति ॥ ७९७ ॥ 
माता च मे वसुमति: पिता विप्रः प्रजापतिः 1 
कालयायनसगोत्रोऽदं नाम्ना वै विरजो जिनः ॥ ७९८ ॥ 
चम्पायां हं समुत्पन्नः पितापि च पितामहः । _ 
सोमगपतेति नाश्नासौ सोमवंशसमुद्भवः ॥ ७९.९.॥ 
वीणेत्रतः प्रत्रजितः सहसं देशितं नयम्‌ । 

व्याकृ परिनिवौसे अभिषिव्य महामतिम्‌ ॥ ८०० ॥ 


१५९ 


10 


ति 36* 


20 


ॐ 


30 पि 36 


पि 366 


367 


10 


20 


25 


१६० 


छङ्ावतारखूजम्‌ । [ १०.८०१- 


मतिदोस्यति धमौय धर्मो दास्यति मेखले । 

मेखलः शिष्यो दौबैस्याक्द्पान्ते नाडायिष्यति ॥ ८०१ ॥ 
कारयपः क्ङुच्छन्द श्च कनकश्च विनायकः | 

अहं च विरजोऽन्ये वे सरवे ते कृतिनो जिनाः ॥ ८०२ ॥ 
कृते युगे ततः पश्चान्मतिनमेन नायकः । 

भविष्यति महावीरः पञ्चज्ञेयावबोधकः ॥ ८०३ ॥ 

न द्वापरे न त्रेतायां न पश्चाच्च कट युगे । 

संभवो खोकनाथानां संबुध्यन्ते कृते युगे ॥ ८०४ ॥ 
अष्ायौ जक्षणायाश्च अच्छिनद शकैः सह । 
मोरचन्द्रसमेश्वन्दैरुत्तरीयं विचित्रयेत्‌ ॥ ८०५ ॥ 
दरयज्कुर तयज्गुर वापि चन्द्रं चन्द्रान्तरं भवेत्‌ । 

अन्यथा चित्र्यमानं हि खोभनीयं हि वालिखान्‌ ॥ ८०६ ॥ 
रागां शम्येन्निलयं ख्ायद्र ज्ञानवारिणा । 

त्रिश्चरणं त्रिसंध्या योगी कु्याप्प्रयन्नतः ॥ ८०७ ॥ 
इषुप्रस्तरकाष्ठाया उत्क्षेपाचैः समीरिताः 

एकः क्षिप्तः पतलेकः कुरार कुशकस्था ॥ ८०८ ॥ 
एकं च बहधा नासि वेलक्षण्यान कुत्रचित्‌ । 

वायुभा आहकाः सवै क्षेत्रवदायका मवेत्‌ ॥ ८०९ ॥ 
येकं बहधा वै स्यारत्सर्वे ह्यक्रतका भवेत्‌ । 

कृतकस्य विनाश्यः स्यात्तार्किकाणामयं नयः ॥ ८१० ॥ 
दीपबीजवबदेतत्स्यात्साद्दयाद्रहृधा कुतः । 

एकं हि बहधा भवति तारकंकाणामयं नयः ॥ ८११ ॥ 
न तिकाजायते मुद्रो न त्रीहि्थवहेतुकः । 
गोधूमधान्यजातानि एकं हि बहधा कथम्‌ ॥ ८१२ ॥ 
पाणिनिं राब्दनेतारमक्षपादो ब्रहस्पति; । 
लोकायतप्रणेतारो ब्रह्मा गर्भो भविष्यति ॥ ८१२ ॥ 
काल्यायनः सूत्रकतां यज्ञवल्कस्तथेव च । 
अुदुकज्योतिषाानि भविष्यन्ति कठो युगे ॥ ८१४ ॥ 
वटी पुण्यक्रताह्छोकास्मजामाग्याद्भविष्यति । 

रक्षकः सवैधमीणां राजा बटी महीपतिः ॥ ८१५ ॥ 
वाद्मीको मघुराक्षश्च कौटिल्य आश्वलायनः । 

ऋषयश्च महाभागा भविष्यन्ति अनागते ॥ ८१६ ॥ 


र, श कः ` कोः सत्योक्तिः क्क 


१०.८३२ ] ९० सगाथकम्‌ । 


सिद्धाथेः शाक्यतनयो भूतान्तः पञ्चचूडकः | 

वाग्बलिरथ मेधावी पश्चात्काठे भविष्यति ॥ ८१७ ॥ 

अजिनं दण्डकाष्ठं च मेखखाचक्रमण्डलम्‌ | 

ददाति ब्रह्मा महेश्चरो वनभूमो व्यवसिते ॥ ८१८ ॥ 

भविष्यति महायोगी नान्ना वै विरजो स॒निः । 

मोक्षस्य देशकः शास्ता मुनीनामेष वै ध्वजः ॥ ८१९ ॥ 

ब्रह्मा ब्रह्मशतेः साधं देधैश्च वहुभिर्मम । 

अजिनं प्रपाय गगनात्तत्रैवान्त्ितो वरी ॥ ८२० ॥ 

सवेचित्राणि वासांसि भैक्ष्यपात्रं सुरैः सह । 

इन्द्रो व्रिरूढकाचाश्च वनमभूमो ददन्ति मे ॥ ८२१ ॥ 

अनुत्पादवादहेविष्टोऽजातो जायेत वा पुनः । 

साधयिष्यलयनुत्पादं वाञ्ात्रं कीलते तुवै ॥ ८२२॥ 

तस्याविदा कारणं तेषां चित्तानां संप्रवर्तिता । 

अन्तरा किमवस्थासो याबद्रूपं न जानति ॥ ८२३ ॥ 

समनन्तरप्रध्वस्तं चित्तमन्यत्प्रव तेते | 

रूपं न तिष्ठते किंचिक्किमाठम्ब्य प्रवस्स्ते ॥ ८२४ ॥ 

यस्माचत्र प्रवर्तेत चित्तं वितथहेतुकम्‌ । ` 

न प्रसिद्धं कथं तस्य क्षणभङ्गोऽ्धार्यते ॥ ८२५ ॥ 

योगिनां हि समाप्तिः खुवर्णजिनधातवः । 

आभाखरविमानानि अभया खोककारणात्‌ ॥ ८२६ ॥ 

सतयः प्रापिधमोश्च बुद्धानां ज्ञानसंपदः । 

भिक्षुलवं समयप्रापिद्टा वे क्षणिका कथम्‌ ॥ ८२७ ॥ 

गन्धवैपुरमायाया रूपा व क्षणिका कथम्‌ । 

अभूतिका च भूतानि भूताः किचि चागतो ॥ ८२८ ॥ 

अविदाहेतुकं चित्तमनादिमतिसंचितम्‌ । 

उत्पादभङ्गसंबद्धं तार्किकः संप्रकल्प्यते ॥ ८२९ ॥ 

द्विविधः सांख्यवाद्‌ श्च प्रधानासपरिणामिकम्‌ । 

प्रधाने विदयते काय कार्य खालमप्रसाधितम्‌.॥ ८३० ॥ 

प्रधानं सह भवेन गुणमेदःः प्रकीतितः । 

कार्यकारणवैचित्रयं परिणामे न वियते ॥ ८३१ ॥ 

यथा हि पारदः शुद्ध उपछेशेने लिप्यते । 

आक्यं हि तथा खद्धमाश्रयः सवेदेहिनाम्‌ ॥ ८३२ ॥ 
लङ्का. २१ 
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लङ्कावतारस्म्‌ । | १०.८३३- 


हिङ्गगन्धः पाण्डुश्च गर्भिण्या गर्भद सैनम्‌ । 
क्वणादिभिश्च कावण्यं बीजवत्कि न वतेते ॥ ८३३ ॥ 
अन्यत्वे च तदन्यत्वे उभयं नोभये तथा । 

असितं निरुपादानं न च नासि न संस्कृतम्‌ ॥ ८३४ ॥ 
अश्चवद्धियते ह्यात्मा स्कन्धेरगोभाववर्जितम्‌ । 
संस्करतासंस्करतं वाच्यमवक्तव्यं खभावकम्‌ ॥ ८३५ ॥ 
युक्त्यागमाम्यां दद्या तकंद्ष्टया मटीक्रतम्‌ । 

अनिधाय वदन्त्यात्मा नोपरादने न चान्यतः ॥ ८३६ ॥ 
दोषनिर्धारणा द्येषां स्कन्धेनात्मा विभाव्यते । 

एकत्वेन तदन्यस्ेन न च बुध्यन्ति तार्किकाः | ८३७ ॥ 
दर्पणे उदक नेत्रे यथा विभ्वं प्रदर्यते | 
एकत्वान्यत्वरहितस्तथा स्कन्धेषु पुद्ररः ॥ ८२८ ॥ 
भाव्यं विभावनाध्याता मार्गः सदया च दद्येनम्‌ | 
एतच्नयं विभावेन्तो सुच्यन्ते हि कुद दानैः ॥ ८३९ ॥ 
दष्टं नष्टं यथा विदुचक्रं चिद्रगृहे यथा । 

परिणामः सवेधमांणां बैसि न कल्पयेत्‌ ॥ ८४० ॥ 
भावाभावेन निर्वाणं वालानां चित्तमोहनम्‌ । 
आर्यददनसद्धावायथावस्थानद दनात्‌ ॥ ८४१ ॥ 
उत्पाद भङ्गरहितं भावाभावविवजितम्‌ । 
टक्ष्यलक्षणनिसुक्तं परिणामं विभावयेत्‌ ॥ ८४२ ॥ 
ती््यवाद विनिर्भक्तं नामसंस्थानवर्जितम्‌ । 
अध्यात्मदृष्टिनिख्यं परिणामं विभावयेत्‌ ॥ ८४३ ॥ 
संस्पर्शपीडनाभ्यां वै देवानां नारकाणि च । 
अन्तरामविका नास्ति विज्ञानेन प्रबतिता ॥ ८४४ ॥ 
जरजाण्डजसंखेदाया अन्तराभवसंभवाः । 

स्लकाया यथा चित्रा गव्यागव्यां विभावयेत्‌ ॥ ८४५ ॥ 
युक्त्यागमन्यपेतानि निःङेरापक्षक्षयावहा । 
ती्यदृश्िप्रखपानि मतिमान समाचरेत्‌ ॥ ८४६ ॥ 
आदौ निधौर्येते आत्मा उपादानाद्िशोषयेत्‌ । 
अनिधीर्यं विडषन्ति वन्ध्यापुत्र विरिष्यते ॥ ८४७ ॥ 
पद्यामि सान्‌ दिव्येन प्रज्ञामांसविवजितम्‌ । 
संसारस्वन्धनिर्थुक्तं मूर्तिमान्‌ सवेदेहिनाम्‌ ॥ ८४८ ॥ 
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दुवेणेसुव्णगतं मुक्तासुक्तविरोषणम्‌ । 

दिव्यं संस्कारविगतं संस्कारस्थं प्रपद्यते ॥ ८४९ ॥ 
मूर्तिमान्‌ गतिसंधो वे तार्किकाणामगोचरम्‌ । 
अतिक्रान्तमानुप्यगतिमहं नान्ये कुतार्किकाः ॥ ८५० ॥ 
नास्त्यात्मा जायते चित्तं कस्मदे तत्प्रवर्तते । 
नदीदीपवीजवत्तस्य निगमः वि न कथ्यते ॥ ८५१ ॥ 
अनुत्पने च विज्ञाने अज्ञानादि न वियते । 

तदभावे न विज्ञानं संतल्या जायते कथम्‌ ॥ ८५२ ॥ 
अध्वत्रयमनष्वश्च अवक्तव्यश्च पञ्चमः | 

ज्ञेयमेतद्धि बुद्धानां तार्विकः संप्रकी््यते ॥ ८५३ ॥ 
अवक्तव्यश्च संस्करक्ञानं संस्कारहेतुकम्‌ । 

गृह्णाति संस्कारगतं ज्ञानं संस्कारशब्दितम्‌ ॥ ८५४ ॥ 
अस्मिन्‌ सतीदं भवति प्रययाश्वाप्यहेतुकाः । 
व्यञ्चकेनोपदिद्यन्ते तद भावान्न कारकम्‌ ॥ ८५५ ॥ 
पवनं हि वहेर्दहनं प्ररणे न तु संभवे । 

प्रेय निवोयते तेन कथं सचप्रसाधकाः ॥ ८५६ ॥ 
संस्कृतासंस्कृतं वाच्यसुपादान विव्रजितम्‌ । 

कथं हि साधकस्तस्य वहिब्रलैर्विकट्प्यते ॥ ८५७ ॥ 
अन्योन्यस्य बटाधानाद्रहवि जायते चणाम्‌। 

सखः प्रवर्तितः केन बवडिवत्करप्यते यतः ॥ ८५८ ॥ 
स्कन्धायतनकदम्बस्य मनादाकारणो यु वै। 

नेरात्मा साथेवननिव्यं चित्तेन सह वतेते ॥ ८५९ ॥ 
द्वावेतौ भाखर निलयं काथकारणवर्जितो । 
अश्निद्यसाधकस्तेषां न च बुध्यन्ति तार्किकाः ॥ ८६० ॥ 
चित्तं सखाश्च निवौणं प्रकृत्या भाषुरा चु वै । 
दोषैरनादिकैः छिष्ठा अभिना गगनोपमाः ॥ ८६१ ॥ 
हस्तिदाय्यादिवच्छाया(१ )स्तीथ्येटष्या मटीकृता; 1 
मनोविज्ञानसंछना अभ्निरायर्विरोधिताः ॥ ८६२ ॥ 
दृष्टाश्च ते यथाभूतं दृष्टा छशा विदारिताः । 
दृ्न्तगहनं हित्वा गतास्ते आयंगोचरम्‌ ॥ ८६२ ॥ 
ज्ञानज्ञेयविभागेन अन्यत्वं करप्यते यतः । 

न च बुध्यन्ति दुर्मेधा अवक्तव्यश्च कथ्यते ॥ ८६४ ॥. 
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कछडावतारसू्रम्‌ । | १०.८६५ 


भेरी यथा चन्दनजा वाछैः कुवन्ति नान्यथा | 
चन्दनागरुसंकाशं तथा ज्ञानं कुताेकैः ॥ ८६५ ॥ 
उध्थितः खटुभक्तश्च पात्रसं्चितमान्रकम्‌ । 
दोषैसुंखविकाराचैः द्धं भक्तं समाचरेत्‌ ॥ ८६६ ॥ 
इमं नयं योऽनुमिनोति युक्तितः 
प्रसादवान्‌ योगपये द्यकटपनः । 
अनाश्रितो द्यथेपरो भवेदसौ 
हिरण्मयीं धर्मगतिं प्रदीपयेत्‌ ॥ ८६७ ॥ 
भावाभावग्रल्मयमोहकस्पना 
कुद्रष्िजारे समलं हि तस्य तु । 
सरागदोपग्रतिधं निवर्तते 
निरज्ञनो बुद्धकरेश्च सिच्यते ॥ ८६८॥ 
ती्यां कारणदिगमूढा अन्ये प्रययविहृलाः । 
अन्ये अहेतुसद्वावादुच्छेदं आयमासताः ॥ ८६९ ॥ 
विपाकपरिणामश्च विज्ञानस्य मनस्य च | 
मनो द्याख्यसं मूतं विज्ञानं च मनोभवम्‌ ॥ ८७० ॥ 
आक्यात्सवैचित्तानि प्रवत॑न्ति तरंगवत्‌ । 
वासनाहेतुकाः स्वे यथाप्रल्ययसंभवाः ॥ ८७१ ॥ 
क्षणमेदसंकलावद्धाः खचित्ताथविम्राहिणः | 
संस्थानलक्षणाकारा मनोचक्ष्वादिसंमवाः ॥ ८७२ ॥ 
अनादिदोषसंबद्धमथौमावासनोदितम्‌ । 
बहिधौ दृदयते चित्तं तीथदृष्टिनिवारणम्‌ ॥ ८७३ ॥ 
तद्धेतुकमेवान्यत्तदाठम्ब्य प्रवतेते । 
यदा संजायते दृष्टिः संसारश्च प्रवतेते ॥ ८७४ ॥ 
मायाखप्ननिमा भावा गन्धर्वंनगरोपमाः । 
मरीच्युदकचन्द्रामाः खविंकद्पं विभावयेत्‌ ॥ ८७५ ॥ 
बृत्तिभेदात्त॒ तथता स्म्यगज्ञानं तदाश्रयम्‌ । 
मायाद्यूरगमादीनि समाधीनि पराणि च ॥ ८७६ ॥ 
भूमिग्रवेशाछठभते अभिज्ञा वरितानि च । 
ज्ञानमायोपमं कायममिषिक्तं च सौगतम्‌ ॥ ८७७ ॥ 
निवर्तते यदा चित्तं निब्त्तं पदयतो जगत्‌ । ` 
मुदितां कभते भूमिं बुद्धभूर्मिं कमन्ति च ॥ ८७८ ॥ 


-१०,.८८७ | १० सगाथकम्‌ । १६४ 
आश्रयेण निव्रत्तन विश्वरूपो मणियेथा । 
करोति सच्कृद्यानि प्रतिबिम्बं यथा जे ॥ ८७९२ ॥ 


सदसतपक्षनिरुक्तसुमयं नोभयं न च । 

प्रयेकश्रावकीयाम्यां निष्क्रान्ता सप्तमी भवेत्‌ ॥ ८८० ॥ 

प्रयात्मदृष्टधमोणां भूतभूमिविदोधितम्‌ । 6 
वाद्यतीध्येविनि्ुक्तं महायानं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८८१॥ 


पराब्रत्तिर्विंकटर्पस्य च्युतिनाश्विव्जिंतम्‌ । 
राररोममणिप्रस्यं सक्तानां देरयेनयम्‌ ॥ ८८२ ॥ 


यथा हि ग्रन्थो म्रन्थेन युक््या युक्तिस्तथा यदि । 
अतो युक्तिभवेुक्तिमन्यथा तु न कट्पयेत्‌ ॥ ८८३ ॥ | 10 


चक्षुः कम च तृष्णा च अविद्ययोनिशस्तथा । 
चक्षुरूपे मनश्चापि आविठस्य मनस्तथा ॥ ८८४ ॥ 
इव्यार्यसद्ध्मटङ्कावतारो नाम महायानसूत्रं सगाथकै समाप्तमिति ॥ ह 18 
नैः नैः नैः नैः 
ये धमी हेतुप्रभवा हेत तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोधो एवं वादी महाश्रमणः ॥ 15 
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बौद्धसंस्करतग्रन्थमालायां प्रकाइ्यत्वेन संकद्िता ग्रन्थाः 
------न्न्ग्डेयसकज्ज्ज््----- 
१ नवधमोः- 
१ ठलितविस्तरः 1२8. 1000 8 12:50 
समाधिराजसूत्रम्‌ 138. 12 2110 1600 
ठङ्कावतारसूत्रम्‌ 8. 10.00 @10 12:50 
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८ सुवणप्रभाससूत्रम्‌ 
९, तथागतगुद्यकम्‌ 
२ माध्यभिकमते- 
१० मध्यमकरासरं नागाञ्चुनीयम्‌, आचा्चन्द्रकीरतिविरचितया प्रसनपदाख्य- 
व्याख्यया संबङ्ितिम्‌ 53. 1000 त 1250 | 
११ शिक्षासमुचयः रान्तिदेवविरचितः ऽ. 1000 2 12*50 
१२ बोधिचयीवतारः शान्तिदेवविरचितः प्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्ञिकाख्यन्याख्यया 
संवलित 1२ऽ. 1000 800 1250 


३ योगाचारमते- 
१२ सूत्राकङ्कारः आचायौसङ्गविरचितः । 
 विनयाः- 
१४-१५५ महावस्तु-रोकोत्तरवादिनां विनयः 
१६ मूकसर्वास्िवादिनां विनयः ( ७1९19 1/98 ) 
५५ महायानत्रसंग्रहः 
१७ प्रथमः खण्डः-सुविक्रान्तविक्रामिग्रज्ञापारमिता, वजच्छेदिका, शाङिस्तम्बसूज्नम्‌ , 


सुखावतीन्यूहः, कारण्डवः, ्रतीत्यसमुसादसूजरम्‌, भेषञ्यगुर्वैदूयम्रमसू्मः› 
राषटपाख्परिपुच्छा; अथविनिश्चयसूत्रम्‌ , रत्तगयुणसच्छय्‌ः 1२3. 1600 810 20*50 


१८ द्वितीयः खण्डः-आयेमञ्खश्रीमूढकरपः 8. 2000 800 2500 






१९-अवदानशतकम्‌ 1२७. 10-00 ०7 1४.50 

२० दिव्यावदानम्‌ ७. 16.00 ५, 2000 इ, | 

२१ जातकमाद्य (वोधिसचावदानमाखा ) सुभाषितरलनकरण्डककथा च आर्थ्यरविर- 
। । चिता 1२७. 10.00 ९० 1250 | 


` २२-२३ अवदानकस्पख्ता क्षेमेनदरवरिरचिता 1२3. 20:00 10 2500 


२५ अश्घोषग्रन्थाः- बुद्धचरितम्‌, सोन्दरनन्दम्‌ ॥ 














ि र" 0" { #1 क += 
° ` "ध", [ # चै श्‌ 
॥ क ११ # 
कै र | # |, भ चै 
`" 10. ~= ् के 0 
ध कि 
॥ 4 ह ॥1 
# 
च 
+ 
कै 
| १ त 
ि 
जः ऋः क ऋतिः शि क जके त क च क) ~ कः ऋ कनकः ऊँ चोः 5 ॐ ॥ क चो " क किः दः क" चो क ॐ ककिर त ऋः छक 








| 






क | = 
प - 
4 ५ ये 

४ 


। । | १) ॥ । ४ ८ 25 ध: 
५ ॥ = 9 ॥ ॥ ॥॥ ॥ | 
एपयखडखज्यछ्य््ट्ष्डरणन्खज्यद्दुण्णज्यज्ख्ख्टज्खऽद्ुणरर 












| = ३ प ॥ £ | 
ध ५ , । । : ॥ 4 ५. 
| -॥ "इ ङः! १५ | \ 
8 $ ॥ 2 ४ 
(9 र | = ( | 2 ह च ध $ 


